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i भमिका 

; नाटक का महत्त्व 

i रसास्वाद की दृष्टि से काव्य को दो भागों में विभाजित किया 

* जाता है-दृश्य और श्रव्य। दृश्य का रसास्वाद नेत्रों द्वारा होता 

1 ¦ है। श्रव्य काव्यों का रसास्वाद कान के माध्यम से किया जाता है । 

i | श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य में कुछ ऐसी प्रुख विशेषताएँ हैं, 

। जिनके कारण काव्य में नाटक का स्थान सर्वोत्तम हे । हृश्य काव्य 

¦ | मेंभावानुभति अधिक स्थायी होती हे । घटना-चळू को अभिनय द्वारा 

¦ | प्रस्तुत करने से उसमें स्वाभाविकता, रोचकता, आकर्षकता और 

i प्रभावोत्पादकता अधिक होती है। उसमें लोक-हित और लोक-रंजन 

: की क्षमता भी अधिक होतो है। 

1 शास्त्रीय और कला की दृष्टि से भी नाटक का बहुत महत्त्व dd 

' | इसमें सभी कलाओं का समावेश हो जाता है। चित्रकला, स्थापत्य 
कला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, प्रसाधन कला, 

' वेशभषा की सजावट आदि शास्त्रों और कलाओं का आश्रय नाटक में 

' लिया जाता है । दर्शकों के सामूहिक सहयोग के कारण इसमें जीवन 

| -की छटा रहती है। अतएव आचार्य भरतसुनि ने नाट्यकला का 
महत्त्व वणित करते हुए कहा है कि--ज्ञान, शिल्प, सभी बिदयाएँ, 
सभी कलाएं और सभी प्रकार के प्रयोग नाटक में पाए जाते हैं ।* 

महाकवि कालिदास के अनुसार नाटक ही वह एक साधन है, 

जो सभी प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों को संतुष्ट करता है। 


१. न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला | 
नासौ योगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्त हश्यते ॥ 
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( 2) 
नाट्यं भिन्‍नरुचेजनस्थ बहुधाऽप्येकं समाराधनम्‌ | 
-—मालविकार्निमित्र १-४ 
- अतएव महाकवियों ने कहा हे कि काव्यों में नाटक ही अधिक 
रुचिकर होते हें-“काव्येषु नाटकं XTH | 
नाट्य-प्रेरणा 


नाटक सर्जनात्मक प्रवृत्ति का एक विकसित रूप है। प्राचीन | 
काल से ही प्रत्येक देश के साहित्यकार, दार्शनिक और ' नाटककार 
सम्पूणं विशव को एकता, मानव-जाति और प्राणि-जगत्‌ में एकत्व 
का कल्पना का स्वप्न देखते आए हैं। सर्जनात्मक रूप में यह कार्य ' 
साहित्य द्वारा ही सम्भव है। युग के अनुसार साहित्य का रूप भी 
परिबतित होता जाता है। तदनुसार शेली, विधा, शब्द-चयन, अभि- 
व्यंजना, सौन्दर्य-बोध, अर्थ-बोध, भाव-बोध, रस तथा उद्देश्य में परि- 
. वर्तन होता रहता है । बाह्य जगत्‌ की विचारधारा तथा मान्यताओं में 
m 5 फलस्वरूप पेदा हुई नवीन जागरूकता के कारण क्रिया 
ES रति i स्वरूप दोनों ही स्थितियों में साहित्यकार के 
cH म पारवतंन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इसी कारण 
x pur sti तत्सम्बन्धी माच्यताएँ परिवर्तित होती हैं। 
ae ee oe युग के इतिहास तथा मानव 
i त्यान-प्रतन से है। अतएव यूग-परिवर्लेन के साथ-सा 
साहिति NEAN तएव युग-परिवतन के साथ-साथ 
ur हत्य च्यताअं भी परिवतेन होता 
हता है। साहित्य इसका साक्षी है। 
शङुन्तला-सम्बन्धी आख्याः 


न प्राचीन à 
। इसका प्राचीनतम रूप समय से लोकप्रिय रहा 


मे हमें महाभारत के (अध्याय 
स हेम महाभारत के आदिपवं ( qo 
') में प्राप्त होता है। उसमे यह कथा एक नीरस आख्यान के 


रूप में प्राप्त होती है 
। महाकवि कालिद ख्यान क॑ 
एक नवीन रूप देकर अलंकृत भाषा में gene | ले इत आल्यात 


ES 
किया । इसमें STC 
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न्यूनताओं का निराकरण करते हुए नवीन सुसंस्कृत रूप “प्रदान 
किया । यही कथा पद्मपुराण के स्वगंखण्ड में भी प्राप्त होती है । 


TATUM की कथा महाभारत और शाकुन्तल की कथाओं का सम- 


नवय ह: महाकवि कालिदास की नाटकीय प्रतिभा, काव्य-विदरधता 
और रस-विशेपज्ञता के कारण शकुन्तला की कथा fasa-fasr हो 
गयी i 


तीनों स्थानों पर प्राप्त इस' कथा में कतिपय प्राचीन मान्यताओं, 
अलौकिक तत्त्वों तथा प्राचीन आदशों का अनुसरण किया गया है । 
देश-प्रेम, विश्‍्व-वन्धुत्व, भावनात्मक समन्वय, सदाचार और उनतत 
maia जीवन के प्रति निष्ठा, सहयोग और सद्भावना के प्रति 
आस्था आदि तत्वों से समन्वित उत्कृष्ट नाटकों की आज के युग में 
सर्वोपरि आवश्यकता है । नाटक के माध्यम से इन गुणों का जन- 
जीवन में विकास सम्भव है। अपने कतंच्यों के प्रति निष्ठा, सत्य 
और हिसा के प्रति अनुराग, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति, 
विश्व-बन्धुत्व की भावना के साथ ही देश-भक्ति की भावना का 
सभुदप्, लोक-हितार्थं स्वाथे-त्याग को भावना एवं जन-जन की 
जागृति; यही इस नाटक का प्रमुख लक्ष्य है। 

नाटक की कथा-वस्तु 

AGT नाटक का प्रथम अंक प्रकृति के सुरम्य वातावरण में 
आमोद के लिए शिकार खेलने की इच्छा से निकले हुए राजा दुष्यन्त 
के प्रवेश से प्रारम्भ होता है । राजा एक मुंग का पीछा कर रहा है । 
वह मुग को मारना ही चाहता है कि बीच में तपस्वियों को देखकर À 
Jaa से विरत होता है। तपस्वी राजा को अहिंसा का उपदेश 
देते हैं और राजा के कतंव्यों की ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट करते 
हैं। तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र-लाभ का आशीर्वाद देते हैं और 


लोहा का, कहते हैं, कि आश्रम, फे+जाकर आतिथ्य स्थोकारव YSA 
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राजा अपने राजसी वेश को उतार कर साधारण वेश में आश्रम में. 
प्रवेश करता है । वहाँ वह वृक्षों में जल डालती हुई तीन अति सुन्दर 

कत्याओं को देखता है! उनमें से एक शकुन्तला है। राजा उसकी 
ओर विशेष रूप से आकृष्ट होता है। एक भौंरा शकुन्तला को तंग 
करता है। वह रक्षा की प्राथना करती. g वृक्ष की ओट में 

छिपा हुआ राजा सामने आता है और उन dii है वार्तालाप 

करता है। बातचीत से उसे ज्ञात होता है कि शकुन्तला fafaa 

और मेनका की पुत्री है । इस परित्यक्त बालिका का ऋषि कण्व ने 

पालन-पोषण किया है, इसलिए वे ही इसके पिता और सर्वस्व हैं । 

वह्‌ क्षत्रिय कन्या है, अतः राजा उससे विवाह करने का विचार करता 
है। राजा शकुन्तला को अंगूठी देता है। इसी समय राजा की सेना 

से भयभीत हाथी आश्रम में प्रविष्ट होता है। राजा अपने सैनिकों 

को रोकने के लिए प्रस्थान करता है । हाथी के उपद्रव के समाचार 

से घबड़ाई हुई अनसया आदि राजा से स्वीकृति लेकर कुटी की 

ओर प्रस्थान करती हैं । शकुन्तला, पेर में कुशा की नोक ओर काँटों 

में वस्त्र उलझ wit के बहाने मुडकर, सानुराग राजा की ओर 
देखती है और अपची सखियों के साथ चली जाती él 

द्वितीय अंक का प्रारम्भ दुष्यन्त के साथी, मित्र और हास्यप्रिय 

वसन्तक से होता हे । वह शिकार खेलने से तंग हो चुका है । राजा 

प्रविष्ट होते ही वसस्तक के कष्ट का कारण पूछता है | ag मृगया 

को इस कष्ट का कारण बताता है और राजा से प्रार्थना करता है 
कि ag वन्य-पशुओं की हत्या से निवृत्त हो। सेनापति प्रबिष्ट होकर 
मृगया के गुणों का वर्णन करता है । वसस्तक और सेनापति में 

मृगया ओर हिसा विषय पर वाद-विवाद होता है । सेनापति देश 
रक्षा के लिए शत्रुओं और आततायियों के वध का समर्थन करता है 
तथा देश-रक्षा में लगे सेनानियों को प्रशंसा करता है । वसन्तक 
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समर्थन करता है और मृगया के लिए आगे गये सैनिकों को लोटाने 
का आदेश देता है। एकान्त में राजा वसन्तक से वार्तालाप करता 
हे और शकुन्तला पर अपने अनुराग को व्यक्त करता है ! वसन्तक 
राजा को GAIT सुग्ध न होने का उपदेश देते हुए रूप की 
अपेक्षा गुणों को अधिक महत्त्व देता है । दो ऋषि-कुमार प्रादिष्ट 
होकर राक्षसों द्वारा यज्ञ में उपस्थित किए विघ्तों के निवारणार्थ 
राजा से कुछ दिन आश्रम में निवास करने की प्रार्थना करते हैं । 
उसी समय एक दूत राजमाता का संदेश लाता है कि माता ने 
बुलाया हे । कुछ सोचने के बाद वह स्वयं आश्रमवासियो की रक्षा 
के लिए आश्रम में जाता है तथा वसन्तक को माता की सेवा में 
हस्तिनापुर भेजता है। जाते समथ वसन्तक से कहता है कि 
शकुन्तला-प्रणय वाली बात परिहास-मात्र है। 
दुष्यन्त के प्रति अनुराग के कारण शकुन्तला की अस्वस्थता के 
साथ वतीय अंक प्रारम्भ होता है । राजा प्रविष्ट होकर पेड़ों की ओट 
में छिपकर शकुन्तला और उसकी सखियों की बात सुनता है । शकु- 
न्तला की रुग्णता से दोनों. सखियाँ अत्यन्त चिन्तित हैं । राजा भी 
चिन्तामग्न है। दोनों सखियों के बहुत पूछने पर शकुस्तला अपनी 
प्रणयवेदना का रहस्य बताती है | शकुन्तला राजा को पत्र लिखती है। 
उसी समय राजा प्रकट होकर शकुन्तला की रक्षा का आश्वासन 
देता है। दोनों का गाच्धर्व-दिवाह विधि-सम्मत मर्यादित रूप में 
होता है। राजा आश्वासन देता है कि वह्‌ शकुन्तला को महारानी 
qa पर प्रतिष्ठित करेगा । इसी समय गौतमी का प्रवेश होता है और 
वह्‌ शकुन्तला के ऊपर शान्ति-जल छिड़क कर उसे अपने साथ कुटी 
पर ले जाती हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए राजा भी प्रस्थान करता है । 
चतुर्थं अंक का प्रारम्भ अनसूया से होता है। अनसूया-प्रियंवदा 
वाटिका में फूल चुनती हैं । शकुन्तला कुटी पर राजा के. ध्यान में 
` मग्न है । इसी बीच क्रोधी दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में आते a 
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उनका आतिथ्य न करने पर छुद्ध ऋषि शकुन्तला को शाप देते हैं 
कि-जिसको स्मरण करती हुई तू मुझ आये हुए तपस्वी को ओर 
ध्यान नहीं दे रही है वह याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पह्चानेगा। 
प्रियंवदा के विशेष अनुनय-विनय पर दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि 
पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो 
जाएगा। प्रियंवदा ओर अनसूया दुर्वासा के शाप की बात न 
शकुन्तला को बताती हैं और न अन्य किसी को। वे समझती हैं कि 
राजा की ATS शकुन्तला के पास है, इसलिए राजा शकुन्तला को 

पहचान लेगा और शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। 
तीर्थयात्रा से लौटने पर महषि कण्व को आकाशवाणी द्वारा 
ज्ञात होता है कि शकुन्तला का गान्धवं-बिवाह दुष्यन्त से हुआ है । 
ऋषि समुचित समझकर इस बिवाह का समर्थत करते हैं। दुर्वासा 
के शाप के कारण राजा शकुन्तला को सर्वथा भूल जाता है। ऋषि 
उसे राजा के पास भेजने का प्रबन्ध करते हैं। Mees, शारद्वत 
और गौतमी को उसके साथ जाने के लिए नियुक्त करते dl 
शकुन्तला की विदाई की तैयारी होती है। वन-वृक्षों द्वारा अःभपण 
ओर रेशमी वस्त्र आदि उसे प्राप्त होते हैं। शकुन्तला अरनी 
सखियों, वन-वृक्षो आदि से विदाई लेती है। वियोग का करुण am 
उपस्थित होता है। ऋषि कण्व शकुन्तला को कतंव्य-शिक्षा देते हैं 
और राजा के लिए संदेश भेजते gl विदाई के समय अनसूया 
शकुन्तला से कहती है कि यदि राजा न पहचाने तो अंगूठी दिखा 
aluma से करुणपुणे मिलन और विदाई होती [am 
: [स भजकर ऋषि को हादिक शान्ति प्राप्त 

. होती है। S 

mr Bo के वार्तालाप के साथ पंचम अंक प्रारम्भ 
| न्तला को संथा भूला हुआ है। संगीतमय 


वातावरण होने पर भी उसका हृदय अशान्त है। इस अशान्ति का 
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कारण उसे पता नहीं चल रहा है | शाङ्गरव, शारद्वत और गौतमी 
शकुन्तला को लेकर राजा के यहाँ पहुंचते हें । राजा के आदेशानुसार 
वे महल में प्रवेश करते हैं। पारस्परिक अभिनन्दन के पश्चात्‌ 
mea ने निवेदन किया कि आप।दोनों के गान्धर्व-विवाह का 
ऋषि कण्व ने समर्थन किया है और शकुन्तला को आपके पास भेजा 
है । आप इसे स्वीकार करें । राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो 
जाता है और शकुन्तला से विवाह की घटना को असत्य बताता 
है । शकुन्तला राजा की दी हुई अंगूठी को दिखाकर उसे विश्वास 
दिलाने का प्रयत्न करती है, परन्तु वह अंगुठी कहीं शकुन्तला के ' 
हाथ से गिर गयी थी, अतः विश्वास दिलाने में असमर्थ रहती है। 
aga और राजा में आवेशपूर्ण वार्तालाप होता है। राजा 
शकुन्तला को स्वीकार नहीं करता । पुरोहित शकुन्तला को qa- 
जन्म तक अपने घर रखने का प्रस्ताव करता है। वह राजा से कहता 
है कि ज्योतिषियों ने ag बताया है कि आपको चक्रवर्ती पूत्र प्राप्त 
होगा । इसलिये यदि इससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो तो आप इसे 
स्वीकार कीजियेगा। शकुन्तला को छोड़कर शाद्धेरव, शारद्वत 
और गौतमी चले जते हैं। शकुन्तला पुरोहित के साथ नहीं जाती। 
पुरोहित द्वारा रक्षा का आश्वासन दिए जाने पर भी वह उसकी 
बात नहीं मानती। उसके अन्दर स्वाभिमान को भावना जागृत 
होती है और वह आत्मन्तिभरता की अभिव्यक्ति के साथ वन की 
ओर प्रस्थान करती है। : 

षष्ठ अंक में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए मह॒षि कण्व आध्यात्मिक 
उपदेश दे रहे हैं । राजा के यहाँ से लौटे हुए गौतमी, Weta और 
शारद्वत को देखकर वे शकुन्तला का समाचार पूछते हैं । गौतमी 
उन्हें बताती है कि दुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धर्व-विवाह की बात . 
अस्वीकार कर दी है। इस समाचार से वे अत्यन्त दुःखित होते हैं। 
सारा समाचार ज्ञात होने पर अनसूया और प्रियंवदा दुर्वासा के 
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शाप का रहस्योद्घाटन करती हैं। कण्व अनसूया और प्रियंवदा को 
आदेश देते हैं कि आश्रम में अंगठी ढूंढ । आश्रम में अँगूठी न मिलने 
पर कण्व के आदेशानुसार WFLA और शारद्वत अंगुठी खोजने के 
लिए निकल पड़ते हें । वे मागं में अँगूठी ded हुए शचीतीर्थ पर 
पहुंचते हैं। एक ग्रामीण से यह ज्ञात होता है कि एक sugar 
शचीतीर्थं के पास मिली है, जो ग्राम-प्रधान के पास है। अंगूठी का 
विवरण बताने पर तथा उसके प्राप्त होने पर वे उसे लेकर राजा 
के पास पहुँचते हें । अंगूठी मिलते ही दुर्वासा का शाप समाप्त हो 
जाता है। गान्धर्व-विवाह की घटना याद आते ही राजा दोनों 
ऋषियों से क्षमा-याचना करता है और महि कण्व के लिए संदेश 
भेजता है कि वह शीघ्र ही शकुन्तला का पता लगा कर उसे 
महारानी के पद पर प्रतिष्ठित करेगा । तत्पश्चात्‌ वसुमित्र के निधन 
T सुनकर वह पुत्रहीनता के कारण बहुत दुःखित होता है, 
कि वसुमित्र के कोई संतान नहीं है, अतः उसकी सम्पत्ति 
राजकोष में जमा होगी | राजा चिन्तित है कि पुत्रहीनतां के कारण 
उसके राज्य का भी कोई उत्तराधिकारी न हो सकेगा। महषि 


वाचस्पति के. निमन्त्रण पर वह्‌ आत्म-शान्ति के लिए हिमालय पर 
उनके आश्रम में जाता है। 


सप्तम अंक में एक qe ऋषि से राजा को पता चलता है कि 
शकुन्तला कलास पवत की तपोभूमि में हो सकती है। राजा 
वसन्तक के साथ मानसरोवर आदि की यात्रा करते हुए केलास 
पवत की तपोभूमि में प्रवेश करता है। वह महषि प्रजापति से 
मिलने का समय ज्ञात करने के लिए वसन्तक को भेजता है। इसी 
बीच वह महषि के आश्रम में शेर के बच्चे से खेलते हुए एक 
तेजस्वी बालक को देखता है । दो तपस्विनियों से उसे ज्ञात ' 
होता है कि वह एक पुरुवशी राजषि का पुत्र है । बालककी 


आकृति राजा से मिलती-जुलती है। शज उस. SERRE FA 
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करता है और बालक भी राजा का कहना मानता है । तपस्विनियों 
से ज्ञात होता है कि बालक को माता का नाम शकुन्तला है । उसके 
पति ने उसे छोड़ दिया है । अपराजिता नाम की ओषधि की घटना 
से उसे निश्‍चय होता है कि वह बालक उसका ही पुत्र है। 
शकुन्तला सामने आती है और राजा को प्रणाम करती है । राजा 
शकुन्तला के पैरों में गिर कर अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना 
करता Eg राजा और शकुन्तला महषि प्रजापति के axial जाते 
हैं। महपि ने बताया कि दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने 
शकुन्तला को नहीं पहचाना था pegar देखते ही शाप समाएत 
होने से उपे शकुन्तला की स्मृति आयी। महषि ने राजा को 
निर्दोष बताया ! महषि बालक को आशीर्वाद देते हैं कि उसका 
नाम भरत होगा और उसके नाम से ही इस भूमि का भारतवर्ष 
नाम पड़ेगा | वह चक्रवर्ती THE होगा | शकुन्तला को आशीर्वाद 
देते हैं कि वह सौभाग्यवती बनी रहे तथा आदशे स्त्री के रूप में 
सदा सवत्र विख्यात हो। वे राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं 
कि तुम सर्वस्व लुटाकर भी सदा प्रजारक्षण में तत्पर रहना, MA- 
भमि के गौरव की अभिवृद्धि करना, देश की रक्षा के लिए सदा 
जागरूक रहना । शान्तिसूलक धर्ष के द्वारा विश्व में शान्ति की 
स्थापना करना, सत्य और अहिंसा पर आश्रित विश्‍व-संस्कृति का 
प्रचार करना, वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ का प्रचार करते हुए विश्व 
बन्धुत्व की भावना जागृत करना । महि के इस उपदेश के साथ 
सप्तम अंक समाप्त होता है । 


हिन्दी नाटकों की उत्पत्ति और विकास 


प्रो० मैक्स सूलर, पिशेल, लेवी, मेकडानल और कीथ आदि 
पाश्चात्त्य विद्वानों ते अपना यह मत प्रकट किया है कि नाटकों का 


आपात मह ही ए उलि 
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संस्कृत नाटकों से हुई। प्रारम्भिक युग के हिन्दी नाटक संस्कृत- 
नाटकों को आधार मान कर अनुवाद के रूप में परिवर्तित या परि- 
aiaa रूप में (प्रस्तुत किए गये । हिन्दी में सर्वप्रथम नाटकों 
के लिखने का श्रेय भारतेन्दु हरिशचन्द्र को है । इन्होंने गद्य के स्वरूप 
को स्थिर करके नाटकों की रचना प्रारम्भ की । इन्होंने कई संस्कृत 
नाटकों का अनुवाद भी क्रिया और बहुत से मौलिक नाटक लिखे | 


इसके पश्चात्‌ बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप 
नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिह और 
राध्षाकृष्ण दास ने अनेक नाटक लिखे | 


आगे चलकर नाटककारों ने अंग्रेजी नाटकों की पद्धति 
का अनुकरण किया प्रस्तावना आदि अनावश्यक समझकर छोड़ 
fad गये । बड़े-बड़े अंक और विष्कम्भक के स्थान पर अंकों को 
इश्यों में विभाजित किया गया । हृश्य और SET का भी भेद हटा 
दिया गया । पद्य के स्थान पर गद्य का प्रयोग होने लगा । 
'नाटकों से पद्य का महत्त्व दूर करने में द्विजेन्रलाल राय के 
नाटकों के अनुवाद ने हिन्दी नाटककारों पर विशेष प्रभाव डाला | 


रूपनारायण पाण्डेय ने बंगला नाटकों का हिन्दी में सफल अनुबाद 
प्रस्तुत किया i 


भारतेन्दु काल के पश्चात्‌ नाटकों की गति d कुछ शिथिलता 
आ गई। देवकोनन्दन आदि के उपन्यासो ने जनता की रुचि 


राय देवीप्रसाद पूर्ण, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, 


Haud (भूप) आदि हैं। लाला सीताराम ने संस्कृत के 
Teal का हिन्दी में अनुव 


महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित तथा मालती-माधव के 
सरस और सुन्दर अनुबाद प्रस्तुत किए | ; 
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कुछ नाटक व्यावसायिक दृष्टि से लिखें गये । ये नाटक 
पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के लिए लिखें गये थे। कम्पनियों के 
लिए नाटक लिखने वालों में प्रमुख हैं: आगा ga, हरेकष्ण 
जौहर, नारायण प्रसाद बेताब और Fo राधेश्याम कथावाचक । 
इन नाटकों में रंगमंचीय अभिनय को मात्रा अधिक और 
साहित्यिकता कस हे । इनमें Ve का पूट विशेष होने के कारण 
हिन्दी की नाटकीय भाषा के स्वाभाविक विकास का अभाव है । 
वाढु हरे कृष्ण जौहर के सामाजिक नाटकों को भी उस समय 
अच्छा यश मिला । 
हिन्दी नाटक के क्षेत्र में श्री जयशंकर “प्रसाद' के आगमन से 
नाट्य-साहित्य में अपूर्व काया-कल्प हुआ । इनके नाटकों में अन्य 
सस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय सस्कृति की उत्कृष्टता प्रदर्शित की 
गयी है। इन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर प्राचीन भार- 
` तीय गौरव और सभ्यता का चित्र उपस्थित करनेवाले अनेक 
ऐतिहासिक नाटक उपस्थित किए। इनके कथानक महाभारत के 
उत्तराद्धं काल से लेकर सम्राट Watt के राज्य-काल तक से 
लिये गये हैं । इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं:-अजातशत्रु, स्कन्द- 
गुप्त, ध्रुवस्वाभिनी, चब्द्रशुप्त, राज्यश्री, जनमेजय का नागयज्ञ 
आदि । कामना और “एक ge” नये ढंग के नाटक हैं । 
हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में मुगलकालीन भारत का अच्छा 
परिचय मिलता है। रक्षा-बन्धन इनका प्रसिद्ध नाटक है। इनके 
अन्य नाटकों में स्वप्त-भंग, आहुति, विषपान, आन का मान, विशेष 
उल्लेखनीय हैं। उदयशंकर भट्ट ने पौराणिक नाटक लिखे हैं । 
जिनमें सगरविजय, अम्बा, मत्स्य-गन्धा और विश्वामित्र मुख्य हैं । 
इनके अतिरिक्त आधुनिक युग के नाटकों में विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा, जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द 


का प्रतापःप्रतिज्ञा, प्रेमचन्द का संग्राम और प्रेम की वेदी, गोविन्द- 
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वल्लभ पंत का वरमाला, राजमुकुट और अंगूर की बेटी, रामनरेश 
त्रिपाठी का प्रेमलोक, चतुरसेन शास्त्री का अमर राठौर, सुदर्शन का 
अजन्ता | 


सेठ गोविन्ददास और लक्ष्मीनारायण मिश्र आधुनिक युग के 
प्रषुख नाटककार हैं। सेठ गोविन्ददास ने एक सौ से अधिक नाटक 
लिखे हैं। इनमें प्रकाश, हर्ष और कत्तंव्य तीन नाटक अधिक प्रसिद्ध 
हें । लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक समस्या-प्रधान हैं । इनके नाटकों 
में सिन्दूर को होली, संन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, 
आदि प्रसुख हैं | 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जो नाटक लिखे गये हैं, उनमें गांधी- 
वादी, समाजवादी और मनोविश्लेषणवादी विचारधाराओं की 
प्रबलता दिखाई पड़ती है। सामाजिक समस्याओं पर आधारित 
नाटकों की रचना यथेष्ट परिमाण में हुई है। 


इस युग के प्रमुख नाटककार हैं--राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिह, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, सेठ 
गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ अश्क, sto रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, 
जगदीशचन्द्र माथुर आदि | र 


नाटक के तत्त्व 


भारतीय और पाश्चात्त्य विद्वानों ने नाटकीय तत्त्वों का विश्लेषण 
किया है । भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक में gegat 
तीन तत्त्व होते हैं:--१--वस्तु, २--नेता, ३--रस 


E । पाश्चात्त्य नाट्य- 
MRAN ने नाटक के ६ तत्त्व माने हुँ (Faas, २--पात्र 
और चरित्र-चित्रण, ३--कयोपकथन, ४--संकलन-त्रय, ५--भाषा- 


शेली, ६--उद्देश्य । 
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कथावस्तु 

कथावस्तु को कथानक, इतिवृत्त आदि नाम से पुकारा 
जाता है । कथावस्तु नाटक का मेरुदण्ड अथवा नाटक की 
आधारशिला है । कथानक के अभाव में नाटक की कल्पना ही सम्भव 
नहीं है । अपनी सजीवता और गतिशीलता के कारणही कथानक 
अपना अमिट प्रभाव पाठकों पर छोड़ता है । कथावस्तु को दो 
भागों में विभक्त किया गया है:-१--आधिकारिक, २--प्रासंगिक । 
१--आधिकारिक--वह कथावस्तु है, जो मुख्य कथा होती है। नायक 
फल का स्वामी होता है, उससे सम्बद्ध कथानक आधिकारिक होता है। 
२--प्रासंगिक--बह गौण कथा होती है और मुख्य कथा का अंग 
होती है। प्रासंगिक कथा को दो भागों में बाँटा गया है:--१--पताका- 
उस कथा को कहते हैं जो नाटक में दूर तक चली जाती है । इसका 
नायक दूसरा व्यक्ति होता है । वह्‌ सुख्य नायक का साथी होता 
है और गुणों में उससे em होता है | २--प्रकरी--छोटे-छोटे प्रसंगो 
या कथानकों को प्रकरी कहते हैं । 

सम्पूर्णं कथावस्तु को तीन भागों में विभाजित किया जाता 
है:--१--प्रख्यात--जो इतिहास आदि पर अवलम्बित हो। २ 
उत्पाद्य--यह नाटककार द्वारा कल्पित होता है। ३--मिश्र---इसमें 
कुछ अंश इतिहास पर अवलम्बित होता हैं और कुछ कल्पित होता 
&! 

नाटकीय कथावस्तु के ५ तत्व हें । इनको अर्थप्रकृतियाँ कहते 

है:--१--बीज--कथा का सूल। २--विन्दु--कथा को जोड़ने और 

बढ़ाने वाला AN | ३-पताका--मुख्य कया के साथ चलने वाली बड़ी 

प्रासंगिक कथा | ४--प्रकरी--छोटे प्रसंग | ५--कार्य---ताटक का 

उद्देश्य । 

नाटक को प्रगति के विभिन्न विश्रामों को अवस्थाएं कहते हैं । ये 

८०» SER PV TMA को, घूलित कहती है; by FARAH एह 


(88. 0) 


१--आरम्भ--उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न का आरम्भ। २--ग्रत्न-.. 
लक्ष्य की सिद्धि के लिए विशेष यत्न करना । ३--प्राप्त्याशा--लक्ष्य 
को प्राप्ति की आशा करना। ४--नियताप्ति--विध्नों के हटने से फल 
प्राप्ति निश्चित जान पड़ना । ५--फलागम--इष्ट फल की प्राप्ति । 


अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं को जो सम्बद्ध करती हैं, उन्हें 
संधियाँ कहते हैं। ये ५ हैं। इनके नाम है-मुख, प्रतिमुख, गभं, 
विमर्श, उपसंहृति । 


पात्र और चरित्र-चित्रण 


नाटक का आधार पात्र होते हैं। इनके क्रिया-कलाप, आचार- 
व्यवहार और इनका चरित्र-चित्रण नाटक को गति प्रदान करता ai 
नाटक में पात्रों की प्रमुखता रहती है। नाटक के सभी तत्त्व पात्रों के 
आश्रित रहते हैं। 
` नाटक में पात्रों का चरित्र-चित्रण सबसे मुख्य और स्थायी तत्त्व 
& । चरित्र-चित्रण प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता । चरित्र-चित्रण परोक्ष 
या अभिनयांत्मक ढंग से किया जाता है। नाटक के प्रत्येक पात्र एक 
दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं । कभी-कभी पात्र स्वयं भी अपने 
चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। पात्रों का चारित्रिक सौष्ठव तथा 
उनकी seigad गतिशीलता दर्शकों पर. अमिट छाप छोइती है । 
em में पात्रों का चरित्र-चित्रण निष्प्रयोजन नहीं होता i पात्रों 
का चरित्र-चित्रण उनके व्यक्तित्व और मनोविज्ञान पर निर्भर होता 
है। मनोविज्ञान के मुलत: दो पक्ष हैं-१. संस्कार-जन्य, यह उत्तरा- 
धिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका परिवतंन प्रायः असस्भव 
साहै।२. परिस्थिति-जन्य, परिस्थितियां पात्र के संस्कार के अनुकुल 
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कथोपकथन 


नाटक में कथोपकथन का विशेष महत्त्व है। पात्रों के चरित्र- 
चित्रण और कथावस्तु के विकास में कथोपकथन का महत्त्वपूर्ण 
योगदान होता है। कथोपकथन के माध्यम से हो नाटक की कथा- 
वस्तु का विकास होता है। कथोपकथन सरल, सरस, सजीव, 
संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, प्रभावोत्पादक, चरित्राभिव्यंजक, कथा को गति 
प्रदान करनेवाला, नाटकोय, तकं-संगत और स्वाभाविक होना 
चाहिए। पात्रों के भावों की अभिव्यक्ति कथोपकथन के द्वारा ही 
होती हे । यदि कथोपकथन द्वारा पात्रों के अन्तजंगत्‌ और मनो- 
बिज्ञान का प्रस्फुरण न हुआ तो कथोपकथन उस सुन्दर प्रतिमा के 
gea निर्जीव लगेंगे, जिसमें सौन्दर्य तो हो पर प्राण न हो । 


संकलन-त्रय 


संकलन-त्रय को अन्विति-त्रय भी कहते हैं । इसका अर्थ है--स्थान, 
काल और कार्ये की एकता । यूनानी नाटकों में इसको विशेष महत्त्व 
दिया गया है । भारतीय नाटकों में संकलन-त्रय की अत्यन्त उपेक्षा 
की गयी है! 


भाषा-शेली . 


नाटकीय-विकास में भाषा और शेली एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। 
भाषा पात्रानुकुल, प्रसंगानुकुल, सरल, सरस और प्रभावशाली होनी 
चाहिए । स्वाभाविकता लाने के लिए प्रत्येक पात्र के स्वभाव और 
व्यक्तित्व के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए । इसमें प्रवाह 
का होना अनिवार्य है। अप्रचलित शब्दों और कठिन भाषा के प्रयोग 
से नाटक की गति में शिथिलता sere होती है। यदि शेली में 
स्वाभाविकता, रोचकता तथा सुबोधता नहीं होगी तो पाठक में 
ce SOROR Hal Nic सक्रेणा" जो. ज्ाटक करा TEE ded by S3 Foundation USA 


( १६ ) 
अभिनेयता 


दृश्य काव्य होने के कारण नाटक रंगमंच पर अभिनीत किए 
जते हैँ। नाटक का रंगमंचीय या अभिनेय होना उनकी सफलता 
की कसौटी मानी जाती है। नाटक का दृश्य विधान मंच की 
सीमाओं और सरलता को ध्यान में रखकर किया जाता है। मंच 
पर सफलतापूर्वक अभिनीत होने के लिए नाटक में रंगमंच-सम्बन्धी 
संकेत दिए जाते हैं। ये संकेत रंगमंच की व्यवस्था, अभिनय में 
सहायता, पात्रों की रूप-कल्पना में सहायता, कथावस्तु के कठिन 
और विस्तृत स्थलों के स्पष्ट एव संक्षिप्त रूप में प्रस्तुतीकरण आदि 
के उद्देश्य से नाटककार द्वारा दिए जाते हैं। इन निर्देशों से नाटक 
के मंचोकरण में विशेष सुविधा मिलती है । 
उद्देश्य 


भारतीय नाटककार रस को महत्त्व देते हैं। वे नाटक का उद्देश्य 
रस-परिपाक मानते हैं । साधारणतया XII या वीर रस नाटक में 
मुख्य रहता हे । पाश्‍चात्य नाटककार रस क हत्त्व न देकर उद्देश्य 
को महत्त्व देते हैं। साधारणतया नाटक का उद्देश्य जोवन-मोमांसा 
होता है। नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ जन-कल्याण 
भी है। जीवन की विशद व्याख्या और आलोचना प्रस्तुत करने से 
ही नाटक की सार्थकता है। नैतिक Safa, चारित्रिक प्रेरणा और 
सामाजिक कल्याण नाटकों का प्रमुख उद्देश्य है | 


HW पात्रों का चरित्र-चित्रण 
दुष्यर 


राजा दुष्यन्त नाटक का नायक है। शास्त्रीय दृष्टि से वह 
धीरोदात्त नायक है । दशरूपक के अनुसार धीरोदात्त नायक में 
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ये गुण होने चाहिए। वह महाबली, अतिगम्भीर, क्षमाशोल, 
आत्मप्रशंसा न करने वाला, स्थिर-प्वभाव, अहंकार-हीन और 
हढ्‌-निश्चयी gra दुष्यन्त में ये सब गुण प्राप्त होते हैं ag 
पुरुवंशी क्षत्रिय राजा है । 


वह सुन्दर हृष्ट-पृष्ट ओर युवा हे | उसके शारीरिक गठन 
और सौन्दर्य से सभी प्रभावित होते हैं । उसे देखते ही शकुन्तला 
प्रभावित हो जाती हैं । वह कठिन से कठिन परिश्रम कर सकता 
है । वह्‌, मृगया का प्रेमी हैं। हृढ़-निश्चयी होने के कारण वसन्तक 
आदि के कथन से वह मृगया से विरत होता हे । उसमें अहिसा 
का भाव जागृत होता हे । बह धनुष की टंकार से यज्ञ सें विघ्न 
करने वाले राक्षप्तों को भगा देता हे । 


बह मधुरभाषी है। प्रियंवदा उसके मधुर भाषण की प्रशंसा 
करती है । उसके विचार उत्तम और संतुलित हैं । यह निश्चय 
होने पर कि शङुन्तला क्षत्रिय कन्या है, वह वियाह का विचार 
बनाता है । वह उत्तम पति और उच्चकोटि का प्रेमी है 
शकुन्तला के जीवन की रक्षा के लिए वह गार्धर्व-विवाह करता 
है। वह्‌ माद-भक्त तथा आज्ञाकारी पुत्र है। माता की आज्ञा पाते 
ही वह विवशता के कारण आश्रम में रुकता है और auum 
को माता के पास भेता है। वह कला-प्रेमी और ग्रुण-ग्राही है। 
वह्‌ संगीत सुनकर मन्त्र-मुग्ध हो जाता है। 

उसके हृदय में ऋषियों के प्रति आदर-भाव है । अतएव 
तपस्वी के कहने पर मृग पर बाण नहीं चलाता, विनीत वेष में 
आश्रम में प्रवेश करता है, हाथी की घटना के बाद अपने सैनिकों को 
रोकने के लिए जाता है । उसक्ते.गुणों पर आकृष्ट होकर महषि 
वाचस्पति उसे अपने आश्रम में ब्रुलाते हें । वह महषि वाचस्पति 
के दर्शनार्थं उनके आश्रम में जाता है। 


` 
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ag संविधान को मानने वाला तथा संयमी है। वसुमित्र नामक 
सेठ की मृत्यु पर वह शोक प्रकट करता a st संतानहीनता 
का बहुत दुःख है। उसे धन का लोभ नहीं है । वह प्रजा की 
रक्षा को परम at समझता है। दुःखितों का दु:ख दुर करने के 
लिए सदा तत्पर रहता है। 


EN 


वह उच्च कोटि का शासक है । सफल शासक के सभी गुण 
उसमें हैं। वह कतंव्य-परायण, प्रजा-प्रेमी, निर्लोभ, सहृदय, संयमी, 
निर्भीक, पराक्रमी, विनीत और स्वाभिमानी है । यज्ञ के विघ्न- 
रूप राक्षसों को नष्ट कर कर्तव्य-परायणता का परिचथ देता है। 
agha के धन को राजकीय धन नहीं बनाता। पंचम अंक में 
शाप के प्रभाव के कारण ही शकुन्तला को ag नहीं पहचानता । 
वह अपने पूणं संयम का परिचय देता है। शाप का प्रभाव समाप्त 
होते ही शकुन्तला के लिए अत्यन्त दुःखित होता है। शकुन्तला 
के मिलने पर ही sak हृद्य को शान्ति मिलती है । वह अपनी 
विनीतता के कारण अपनी नुटि के लिए शकुन्तला से क्षमा- 
याचना करता है । 


शकुन्तला 


शकुन्तला एक आदश नारी है । वह इस नाटक की नायिका 
है। उसके पिता विश्वामित्र और माता मेनका हैं । माता-पिता 
ने. उसको छोड़ दिया था। उस परित्यक्ता का पाल न-पोषण कण्व 
ऋषि ने किया । अतः वे उसके घमं-पिता थे | 


USAT अनुपम सुन्दरी है। राजा उसके सौन्दर्यं को देखकर 


-— MÀ 
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वह अत्यन्त सुशोल और लज्जायुक्षत है। राजा को देखते ही 


अस्वस्था का कारण बताने में संकोच करती है । 
` तपोवन में पालन-पोषण होने के कारण उसका प्रकृति से घनिष्ठ 

प्रेम है । वह बृक्ष-वनस्पतियों और मृगादि से ममता का अनुभव 
करतो है। आश्रम के वृक्षों को जल देकर ही जलपान करती है 1 
आश्रम से विदाई के समय वृक्षों बौर म॒गादि से भी विदाई 
लेती है। 

वह पतिव्रता है। विवाह के बाद एति के चिन्तन में अन्यमनस्क 
रहती हैं। उसी समय दुर्वादा ऋषि शाप देते 1 उसे शाप का 
कुछ भो ज्ञान नहीं है । पंचम अंक में जब राजा उसका परित्याग 
करते हूँ। तब उसमें स्वाभिपान का भाव जागृत होता है और 
नारी के आत्मगौरव का प्रकाशन करते हुए आदर्श नारी का 
चित्र प्रस्तुत करती हैं। वह महूषि प्रजापति x आश्रम में तपस्विनी 
के तुल्य रहती Flags अपने आपको दोष देती है, राजा को 
नहीं । राजा से मिलने पर अपने को भाग्यशाली समझती है । 

वह अपने पूज्थजनों का विशेष आदर करती है। ऋषि HIT के 
प्रति उसकी अगाध श्रद्धा है। शाद्धेरव के डाँटने पर उसे प्रत्युत्तर 
नहीं देती । राजा के साथ wala प्रजापति के सामने जाने में . 
लज्जा का अनुभव करती है । इस प्रकार शकुन्तला एक आदशं 
नारी है। 


कण्व 


महषि कण्व आश्रम के कुलपति हैं। वे नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। 
वे श्रौत विधि से यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हें । उनमें असाधारण 
तपोबल है । वे शकुन्तला की विपत्ति के निवारण के लिए सोमतीर्थं 
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जाते हैं। आकाशवाणी से उन्हें शकुन्तला के गान्धर्व-बिवाह का पता 
लगता है। उनके तप के कारण शकुन्तला की विदाई के समथ वृक्ष 
आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि देते हैं । 

वे सहृदय पिता हैं। वे शकुन्तला का आत्मजा के तुल्य पालन- 
पोषण करते हैं। शकुस्तला उनकी धर्म-पृत्री है। शकुन्तला की 
विदाई के समय वे सगे माता-पिता के तुल्य व्याकुल होते हैं । उनका 
गला अवरुद्ध होने लगता है। विदाई के सभय वे अपना हादिक प्रेम ` 
प्रकट करते हैं । शकुन्तला के जाने पर वे खिन्न होते dI 

वे लौकिक व्यवहार को भी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने 
विदाई के समय जो उपदेश दिया है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य 
है। उन्होंने राजा को जो संदेश भेजा है वह उनके लोक-व्यवहार- 
ज्ञान का परिचायक है। i 

षष्ठ अंक में शकुन्तला के परित्याग की बात सुनकर अत्यन्त 
द्रवित हो जाते हैं और तुरन्त अंगुठी का पता लगाने के लिए अपन 
शिष्यों को भेजते हैं । वे आदर्श ऋषि, सुयोग्य धम-पिता और 
कतेव्योपदेष्टा हैं। 


वसन्तक 

वसन्तक राजा का मित्र, साथी और योग्य परामर्श-दाता है | 

यह यद्यपि हास्य-प्रिय हे, तथापि राजा के सुख और दुःख में पूर्णतया 

सहायक होता है। उसे उचित परामर्श देता है और विपत्ति के समय 
में उसका साथ देता है। 

वह आदशंवादी है। वह हिंसा, जीव-हत्या और नर-हत्या का 

सवंथा विरोध करता है। उसके प्रभाव बे 


(झी) 


का अध्येता Al वह लज्जा को स्त्रियों का आभूषण वताता है । 
fg बताता है कि लज्जा के कारण ही स्त्रियों का गौरव विश्व में 
विख्यात है । 

बहू उदात्त भावनाओं का उपदेष्टा है । वह्‌ विश्व-बन्ध॒ुत्व 
प्रजाहित-चिन्तन, पर-दुःख-कातरता और परोपकार-परायणता 
का संदेश देता है lag योग्य साथी और मित्र है। राजा 'के दुःख 
में दुःखित होता है और महर्षि वाचस्पति के आश्रम में जाने की 
सम्मति देता है | वह भी राजा के साथ जाता है । महषि प्रजापति 
के आश्रम में वही महषि से समय माँगने के लिए जाता है। 
बसन्तक उदात्त और आदशं शुणों का Aaa प्रतिनिधित्व करता Rd 


प्रस्तुत नाटक की विशेषताएँ 

नाटककार का कर्तव्य है कि कुरुचि उत्पन्न करने वाले साहित्य 
के स्थान पर उदात्त सानवीय गुणों का नाटक के माध्यम से 
` विकास करे । केवल काल्पनिक, XPTIX प्रधान, कुत्सित प्रवृत्तियों के 
परिचाथक नाटक समाज में आदर प्राप्त नहीं कर पाते। दुसरी ओर 
केवल उपदेश-प्रधान नाटक भी समाज के द्वारा अग्राह्य होते 
41 इसलिए कान्तासंमित वचन के तुल्य आकर्षक कथा का | 
आश्रय लेकर मानवीय उदात्त गुणों को उद्भावना करनेवाले 
नाटक लोकप्रिय होते Eg जिनमें साहित्यिकता के साथ ही स्वा- 
भाविकता, माधुर्य, उदात्तता और परिष्कार होता है, वे ही नाटक 
लोक-मनोरंजन के साथ ही साथ विद्यार्थी-बर्ग के चरित्र का निर्माण 
करने में सहायक होते हैं । इन्हीं आदशों को सन्मुख रखकर 

प्रस्तुत नाटक का प्रणयन हुआ है । 
इस नाटक की कथा महाभारत, कालिदासकृत अभिज्ञान- 
शाकृस्तल और पद्मपुराण से लो गयी है। महाकवि कालिदास ने 


महाभारत की कथा में शालीनता लाने के लिए ओर दुष्यन्त के 
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चरित्र को उन्नत दिखाने हेतु दुर्वासा के शाप की कल्पना की। 
प्रस्तुत नाटक में अंगुठी की घटना और दुर्वासा के शाप की घटना को 
स्थान दिया गया है । परन्तु विद्याथियों के लिए अनुपयुक्त समझ- 
कर सभी अतिरंजित श्रृङ्गार वाले अंशों को हटा दिया गया 
हे । कहीं पर भी अशोभनीय oa को स्थान नहीं दिया गया 
हैं। साथ ही प्रयत्न क्रिया गया है.कि अलौकिक तत्त्वों को यथा 
सम्भव हटाया जाए। 

मस्तुत नाटक कतिपथ विशिष्ट मौलिक उदुभावनाओं के 
साथ प्रस्तुत किया गया है । इसमें प्राचीन प्रसिद्ध शकुन्तला के 
आख्यान को आधार बनाया गया है और उसके आधार पर 
सांस्कृतिक महत्त्व के गुणों का समावेश किया गया $1 इसमें कथानक 
के विभिन्‍न पात्रों के माध्यम से देश-प्रेम, राष्ट्रीय एकता, भावन!- 
त्मक समन्वय, विश्व-बन्चुत्व की भावना, मनो वैज्ञानिक प्रवृत्ति 
के प्रति अनुराग, सदाचार, कतंव्य-शिक्षा, नेतिक-शिक्षा, सत्य- 
अहिसा आदि, saa मानवीय जीवन के प्रति निष्ठा, परस्पर- 
सहयोग और सद्भावना के प्रति आस्था आदि गुणों का यथा 
` स्थान समावेश किया गया है। 

AGT नाटक का प्रारम्भ और अन्त देशः 
आत्म-बलिदान, विश्व-बस्धुत्व और विश्वः 
से अनुप्राणित है। 

देश-प्रेस को भावना जागृत करने 
किये अये है । quum देश-भवित का महत 
है-“देश-भक्ति और देशःप्रेम उद हैं । राष्ट: 
की आहुति देना प्रत्येक मानव का कतंव्य Ef 
प्राणापेण करनेवाले राष्ट्र के रत्न होते हैं ।” से 
के कथन का समर्थन करता हे 

राष्ट्रीय एकता का भाव कई प्रसंगो में प्रस्फुटित हुआ हे । 


AP F T SA 
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धन-वैभव लोक-हित के लिए है; राष्ट्रीय-एकता के लिए 
समाज-सुधार, दीवोद्धार, वंचकों कुसीदियों शोषकों और 
विद्रोहियों का संहार अनिवार्य gl अतएव राजा कहता है— 
“सम्पत्ति बहुजन-हिताय, वहुजन-सुखाय, वहुजन-लाभाय होनी 
चाहिए।” सेनापति का कथन भी इसी भाव का द्योतक 
ag कहता है---“राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के 
लिए, विश्व-बन्चुत्व के प्रचार के लिए, दीनों और पतितों 
के संरक्षण के लिए यदि पापियों, शत्रुओं, वंचकों, कुसीदियों, 
शोपकों और विद्रोहियों का संहार किया जाता है तो वह हिसा 
सद्धावनामूलक होने के कारण अहिसा के श्रेणी में ही आती है।” 

भावनात्मक समन्वय का संदेश अनेक स्थानों पर गुस्फित है। 
अतएव राजा प्रजा के लिए चिन्तित है और मह॒षि लोक-हित और 
राज-हित के लिए । आचार्य वाचस्पति खिन्त-चत्त राजा 
दुष्यन्त को अपने आश्रम में बुलाते हैं और राजा जन-हित के लिए 
वसुमित्रं की सम्पत्ति उसके सम्बन्धियों मे बँटवा देता 


विश्व-बन्धुत्वऔर अन्तर्राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने के लिए 
कृछ प्रसंग रखे गये हैं । मंगलाचरण के--/विश्वप्रेम स्वदेश -रक्षा 
माठ्भ-अदुरक्ति दो” सें विश्व-प्रेम की भावना को आदर्श माना 
गया है । नाटक के अन्त में वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का आदर्श रखा गया 
है। अतएव मह॒षि प्रजापति कहते हं--“विश्व-बच्धुत्व की भावना 
जागृत करते हुए जीवय में पवित्रता लावा । राजा [Wai का 
उदाहरण देते हुए कहता है कि--“उनका जीवच ही विश्व-हिंत 
और विश्व-बन्ध॒त्व के लिए होता है। वे परोपकार-परायण,जन-हित- 
निरत और विश्व-संस्कृति के प्रसारक होते हूं 

वतंमान युग भें विज्ञान और मनो्ेज्ञानिक्र विश्लेषण से मुह 
मोड़ कर जीवन-निर्वाह असम्भव हे । प्रस्तुत नाटक में मनोवेज्ञानिक- 
विश्लेषण और सनोभावों के प्रति अभिरुचि जागृत को गयी है। 


En 
"Al 
र्ण 
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सम्पूर्ण नाटक मनोविज्ञान के विवेचन और विश्लेषण से ओतप्रोत 
है। राजा और शकुन्तला दोनों की विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक 
दशाओं का सचित्र वर्णन किया गया है। बाण से भयभीत मृग की 
दशा का वर्णेन, प्रणय-परतंत्रता शकुन्तला की मानसिक व्यथा का 
वर्णन, परित्यक्ता शकृन्तला की मानसिक व्यथा में नारी-अनोचित 
आत्मगौरव का प्रस्फुरण, पुत्रहीनता-जन्य राजा को खिन्नता 
आदि में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण महत्त्वपूर्ण है | 

सदाचार, शिष्टाचार और नेतिक शिक्षाएँ अनेक प्रसंगों में 
यथास्थान विन्यस्त हैं । वसन्तक का कथन कि-_'लज्जा ही स्त्रियों 
का आभूषण है। यही उनकी गरिमा और महिमा है' में नारी के 
शिष्टाचार का सुन्दर वर्णेन है । वसन्तक के कथन--“जीवन भें 
सुन्दरता a बढ़कर गुण होते हैं । जीवन में गुण हो पुज्य हैं, न 
आड़, न वंश और न रूप। गुणहीन जीवन गन्धहीन पुष्य की तरह 
CU में सौन्दर्य को अपेक्षा गुणों के महत्त्व पर बल दिया गया हे । 


अस्तुत नाटकं में राजा जनतंत्रीय शासन-पद्धति का प्रतीक है। 
अतः तपस्वी राजा को उपदेश देता है--“राजा का कतव्य है कि 
बहू इस मानवीय सृष्टि में स्नेह, सद्भाव, बन्धुत्व और कहण। का 
भकाश फैलावे । अहिसा के द्वारा हिसा पर विजय प्राप्त करे। सत्य 
और धमं की ज्योति से जगत्‌ को आलोकित करे।” महि कण्व 
a को तथा महुषि प्रजापति राजा को कतंव्यों का उपदेश 


l तपस्वी का कथन सत्य हे कि राजा-_“सत्य और धमं को 
ज्योति से जगत्‌ को आलोकित करे ।” षष्ठ अंक में ग्रामीण प्रजा 
की सत्यनिष्ठता की घोषणा करता है,_“राजा दुष्यन्त के राज्य 


में सारी प्रजा सत्यनिष्ठ है । यहाँ कोई व्यक्ति चोर या 
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असत्यभाषी नहीं हे ।” सत्य-निष्ठता के कारण ही ग्रामीण अँगठी 
मिलने पर उसे ग्राम-पंचायत के प्रधान को देता है। डे 

जीवन में अहिसा का क्‍या महत्त्व है और अहिसा किस प्रकार 
मानवमात्र की सुख और समुद्धि का साधन है, इसका विस्तृत 
विवेचन द्वितीय अंक में राजा, सनापति और वसन्तक के वार्तालाप 
सें प्रस्तुत किया गया है । वसन्तक का कथन सत्य है कि--“में 
हसा से सर्वथा घृणा करता हूँ । चाहे घर में हो या बाहर, देश में 
हो या विदेश में, हिसा हिसा ही E । उसमें प्रतिशोध का अंश 
अवश्य मिश्रित है । यह प्रतिशोध की भावना ही मानव के पतन 
का मूल है।” राजा के कथन में अपूर्व प्रभावोत्पादकता है कि 
“fag जैसे मांसाहारी जीव आंश्रम की पवित्रता के कारण यदि 
अपनी हिसा-बृत्ति छोड़ सकते हैं, तो दया हम मानव अपनी जघन्य 
हिसा-बृत्ति का दमत नहीं कर सकते हैं ?” 


^ ^ 


कतिपय प्रसंगों में उन्तत मानवीय जीवन के प्रति निष्ठा की 
पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है । परोपकार और परहित-निरतता जैसे 
y का समावेश मानव-जीवन की उन्नति का मूल-मंत्र है । 
अतएव तपस्वी राजा के कतव्य बताते gU कहता है कि-- 
“राजा के शस्त्र-प्रहण का उद्देश्य होना चाहिए--दीन दु:खितों की 
रक्षा करता, पतितों और आतां को त्राण देना, लोकतंत्र, विश्व- 
प्रेम, विश्व-बन्धुत्व और उच्च आदशों की स्थापना करना। प्रजा 
को कुमार्ग स सन्मार्गं पर लाना और जीवमात्र के प्रति दया- 
भाव प्रदर्शित करना ।” अनसूया भी कहती है--प्रतिदित खिलकर 
ये पुष्प हमारा मनोरंजन ही नहीं करते, अपितु परहित के लिए 
आत्मोत्सर्ग का पाठ भी पढ़ाते sl” पंचम अंक में कंचुकी प्रकृति 
में भी लोकहित को भावना को व्यवत करते हुए कहता है कि-- 
“लोक-हित के लिए ही सूर्य अनवरत प्रकाशमान है । वायु दिन- 


रात जन-हित के लिए बहती है और शेषनाग भी लोक-कल्याण 
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के लिए भ-भार धारण करता है।” शारद्वत के कथन में सत्यता 
है कि-- यहाँ कितना भौतिकवाद का प्रचार है प्रत्येक व्यवित 
धन, वैभव और लौकिक श्री-ृद्ध के लिए अथक प्रयत्नशील है। 
इनके जीवन सें न शान्ति है, न आनन्द । भौतिक qui में शान्ति 
और आनन्द कहाँ ?” 

प्रस्तुत नाटक में सहयोग ओर सद्भावना के प्रति घनिष्ठ 
आस्था व्यक्त की गयी हैं। शकुन्तला, प्रियंवदा और अनसूया का 
चरित्र पारस्परिक सहयोग और सद्भावना का निर्देशक है। वे एक 
दूसरे के दु:ख और सुख में सदा समवेदना रखती हैं। शकुन्तला की 
रुग्णता सबके लिए चिन्ता का विषय है। राजा और वसन्तक का 
जीवन परस्पर सहयोग पर आश्रित है । वसन्तक केवल मनोरंजन 
का साधन ही नही है, अपितु राजा के प्रत्येक सुख और दु:ख में हाथ 
बटाता है । इतना ही नहीं महर्षि वाचस्पति जैसे ऋषि भी राजा की 
चिन्ता दूर करने में अपना सहयोग देते हैं । 

नारी के गौरव को प्रत्येक स्थान पर महत्त्व दिया गया है। उसके 
चरित्र की उदात्तता को शकुस्तला के माध्यम से प्रकट किया गया है। 
agan आत्मगौरव का भाव जागृत होते ही कहती हे--“मे स्वयं 
अपनी रक्षा करने में समं हूँ । मुझे किती की दया की आवश्यकता 
नहीं । नारी को दीन-हीन और पराश्रित समझना अत्यन्त निकृष्ट 
भावना हे । नारी संसार में क्या नहीं कर सकती ? नारी पोष्य नहीं, 
पोषक भो है । वह मातृशक्ति है ।*****"मैं आत्मनिर्भरता का आश्रय 
लेकर संसार में आदर्श नारी का चरित्र प्रस्तुत करूंगी |” 

जीवन की चारित्रिक, बौद्धिक और मानसिक उन्नति 


न के लिए 
अपेक्षित सभी गुणों का यथास्थान समावेश किया गया है। 


— 
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राजा दुष्यन्त 


महर्षि कण्व 
भरत (adama) : 


AIGA, शारद्वत } 
गोतम, शिष्य J 


mele प्रजापति : 
पुरोहित (सोमरात) 
सेनापति 


रेवतक (द्वारपाल) _ 
कंचुकी : 
तपस्वी 

ग्रामीण 

प्रज्ञामित्र 

za 


et 


नाटकीय-पातचर 
पुरुष पात्र 


£ 


: हस्तिनापुर का राजा। नाटक का नायक | 
: राजा का मित्र और साथी 
: शकुन्तला के पालक और धर्म-पिता 


राजा दुष्यन्त का TF 
> 


: सहपि कण्व के शिष्य 


एक उच्चकोटि के महषि 


: राजा दुष्यन्त का पुरोहित 
: राजा दुष्यन्त का सेनानायक 
: दुष्यन्त का सारथि 

: राजा का द्वारपाल 


राजा का भृत्य 


: कण्व के शिष्य 

: एक ग्रामीण व्यित 

: राजा दुष्यन्त का प्रघान-मंत्रो 
: दुष्यन्त की माता का ESI 

: महषि वाचस्पति का दूत 
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स्त्री पात्र 
कण्व को धर्म-पुत्री। नाटक की नायिका एवं 


हाला दुष्यन्त की पत्नी . 

अनसूया : शकुन्तला को सखी 

प्रियंवदा : शकुन्तला को सखी 

गौतमी : कण्व के आश्रम को अध्यक्षा 

वेत्रवती (प्रतीहारी) : दुष्यन्त की द्वारपालिका 

तपस्विनी ३ : कण्व के आश्रम को तपस्विनियाँ 

तपस्विनी २ : महृषि प्रजापति के आश्रम की तपस्विनियाँ 


अन्य पात्र (जिनका उल्लेख मात्र &) 
Rela वाचस्पति : एक हिमालयवासी महषि 
वसुमित्र : एक हस्तिनापुर का सेठ 


विश्वामित्र : एक ऋषि । शकुन्तला के जन्मदाता पिता 
दुर्वासा ` एक ऋषि। शकुस्तला को शाप देने वाले 
मेनका : शकुन्तला को माता 
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विश्वेश | भव-वाधा हरो नित, विश्व का कल्याण हो। 
‘faa’ हो सकल जग में मनुज का दुःखतति से त्राण हो ॥ 
शक्ति” हो तुम शक्ति दो, जन-जन-हुदय में भक्ति दो। 
विश्व-प्रेमम स्वदेश-रक्षा, —— माठ-भ-अनुरक्ति दो ॥१॥ 


‘et हर सभी के ताप-त्रय को, शान्ति-शीतल-धार दो । 
‘eq’ हो कर स्वान्त निर्मल, क्रान्ति बौद्धिक ढार दो॥ 
राष्ट्रहित वलिदान का सद्भाव जागृत हो अमर। 
निज सभ्यता-संस्कृति-सुरक्षा प्राण-पण से हो सुकर ॥२॥ 
[हश्य-महषि कण्व के आश्रम के समीप 
का वन-प्रदेश । चारों ओर घने पत्तों से आच्छा- 
दित गगनचुम्बी वृक्ष-पंक्तियाँ सुशोभित हो 
रही हैं। प्रातःकाल का सुहावना समय है । 
वसन्त ऋतु अपनी चरम सीमा पर है। शीतल, 
मन्द और सुगन्धित वायु वह रही है। पक्षियों 
का PALA और PAT सरसता का संचार 
कर रहा है। वृक्षों के बीच में एक चौड़ा मागं 
दूर तक दृष्टिगोचर हो रहा है । मागं ऊंचा- 
नीचा है। दूर का दृश्य कठिनाई से दिखाई 
पडता है । समीप में छोटी पहाड़ी नदी बह रही 
है। जल पीने के लिए आते हुए कुछ वन्य-पशु 
दिखाई पडते हैं । 
हस्तिनापुर के महाराज दुष्यन्त आखेट की 
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[ नेपथ्य में ] 


विश्वेश | भव-वाधा gÀ नित, विश्व का कल्याण हो। 
‘faa’ हो सकल जग में मनुज का दुःखतति से त्राण हो ॥ 
'शक्ति' हो तुम शक्ति दो, जन-जन-हृदय में भक्ति दो। 
विश्व-प्रेम, स्वदेश-रक्षा, माठ-भू-अनुरक्ति दो॥१॥ 


'ह्र' gx सभी के ताप-त्रय को, शान्ति-शीतल-धार दो । 
‘eq’ हो कर स्वान्त निर्मल, क्रान्ति वौद्धिक ढार दो ॥ 
राष्ट्रहित बलिदान का सद्भाव जागृत हो अमर। 
निज सभ्यता-संस्क्रति-सुरक्षा प्राण-पण से हो सुकर UII 


[हश्य--मह॒षि कण्व के आश्रम के समीप 
का वन-प्रदेश | चारों ओर घने पत्तों से आच्छा- 
दित गगनचुम्बी वृक्ष-पंक्तियाँ सुशोभित हो 
रही हैं। प्रातःकाल का सुहावना समय है। 
वसन्त ऋतु अपनी चरम सीमा पर है। शीतल, 
मन्द और सुगन्धित वायु बह रही है। पक्षियों 
का HALT और PAT सरसता का संचार 
कर रहा है। वृक्षों के बीच में एक चौडा मागं 
दूर तक दृष्टिगोचर हो रहा है । मागं ऊंचा- 
नीचा $i दूर का em कठिनाई से दिखाई 
पड़ता हे । समीप में छोटी पहाड़ी नदी वह रही 
है । जल पीने के लिए आते हुए कुछ वन्य-पशु 
दिखाई पड़ते हैं । 


हस्तिनापुर के महाराज goea आखेट की 
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इच्छा से रथ पर बेठे हुए इस वन-प्रदेश में प्रवेश 
करते हैं। राजा की आयु लगभग ३० वषं की 
है। वह गौर वर्ण, सुगठित शरीर, विशाल-वाहु, 
पौन वक्षःस्थल और प्रशस्त भाल के हैं। अंग- 
अंग से राजकीय ऐश्वर्य प्रस्फुटित हो रहा है। 
वह्‌ तेजस्विता का पुंज हे । तेजस्विता के कारण 
उसकी आकृति की ओर किसी की हृष्टि टिक 
नहीं पाती हे। उसके राजसी. रथ की आभा 
निराली है। रथ की सुषमा बाल-दिवाकर की 
किरणों से स्वणिम प्रभा प्रकट कर रही है । चार 
श्वेत अतिट्रतगामी सिन्धु-देशज अश्व उसके 
रथ में जुते हुए हैं। समीपवर्ती नदी से अपनी 
प्यास बुझा कर चौकड़ी भरते हुए एक आकषक 
मुग पर राजा को हृष्टि सहसा पड़ती हैँ। राजा 
` सावधान हो कर अपने सारथि को उस मुग का 
पीछा करने का आदेश देता है और स्वयं धनुष 
पर बाण चढ़ाता है 1] 
$ [धनुष-बाण हाथ में लिए मृग का पीछा 
TU हुए, रथ पर सवार राजा और सारथि 
का प्रवेश ।] 


सारथि (राजा और मृग को देखकर) महाराज, धनुष 
बाण लिए आपको और इस सुकुमार मुग को 
“जकर मुझ सहसा पिनाकधारी शिव का स्मरण 
हो आता है। ४ 

राजा सारथि, यह्‌ अति मनोहर मृग मेरा मन आकृष्ट 


कर रहा है। इसे किसी तरह से प्राप्त करना 
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सारथि 


राजा 


सारथि 


राजा 


सारथि 
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(७) 


बहुत अच्छा, महाराज । में घोड़ों की चाल तेज 
करता हूँ । 


सारथि, देखो, देखो। यह मृग बहुत वेग से 
भागा जा रहा है। इसकी उछल-कृद साधारण 
gil से बहुत भिन्न है। यह्‌ हाथ से न निकलने 
पाये, ऐसा प्रयत्न करना | 


महाराज, आप निश्चिन्त रहें। में रथ की गति 
और तीव्र करता हूँ । 


सारथि, यह मृग हमें बहुत दूर भगा लाया। 
इसकी ACI तो dull यह वार-वार अपनी 
Tea पीछे मोड़कर पीछा करते हुए रथ की ओर 
देख रहा है। बाण.के भय से इतना अधिक डरा 
हुआ है कि अपने पिछले भाग को अगले भाग में 
समेटे हुए है। आधी चबाई हुई कुशाएं उसके 
मह में हें। वे चारों ओर गिरती जा रही 
अपनी ऊंची छलांग के कारण यह पृथ्वी पर कम 
भाग रहा है और आकाश में अधिक | 

सारथि, तुम तो यह्‌ कह्‌ रहे थे कि मृग 
अब पकड़ा, किन्तु देखो यह हमारी आँखों से 
ओझल होता जा रहा है। 


महाराज, वात यह है कि यहाँ भूमि ऊंची-तीची 
थी । मैंने लगाम खींच कर रथ की गति धोमी 
कर दी थी । इसीलिए यह मुग आँखों से ओझल 
होने लगा था। अब समतल भूमि आ गई है। 
अब इसको पकड़ लेना कठिन नहीं है । 
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(=) 
राजा (गम्भीर मुद्रा में) तो घोड़ोंकी लगाम ढीली 
कर दो | 


सारथि जो आपकी आज्ञा। (रथ की गति तीव्र करने 
; का अभिनय करता #1) महाराज ! देखिए, 

लगाम ढीली करते ही ये घोड़े अब असाधारण 

तीब्र गति पर हैं। इनका अग्र भाग विस्तृत हो 

गया है। सिर पर लगी हुई कलँगी का अग्न भाग 

adar निश्चल है। कान भी ऊपर उठे हुए एवं 

निश्चेष्ट हैं। इन घोड़ों की गति इतनी diu है 

कि उनके पैरों द्वारा उड़ी हुई धूल उन्हें स्पर्श 

नहीं कर पाती। देखिए, मृग को अभी पकडते dl 


राजा सारथि, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो । वस्तुतः 

मेरे घोड़े सूयं और इन्द्र के घोड़ों से किसी भी 

बात में कम नहीं हैं । गति में ये उनसे भी बढ़कर 

हैं । इनकी गति अवर्णनीय है । देखो, जो 

बृक्षादि दूर दिखाई पड़ते थे, वे कुछ ही क्षणों 

में अत्यन्त समीप आ जाते हैं । दूर से सूक्ष्म 

दिखाई देने वाली वस्तुएँ सहसा विशाल 

दृष्टिगोचर होने लगती हें । टेढ़े मागं आँखों 

के लिये सीधे से हो जाते हें । अदृश्य सी नदियाँ 

दृश्य हो रही हैं। दूर दिखाई पड़ने वाले पवंत 

समीप आते जा रहे हैं। रथ के वेग के कारण 

न कोई वस्तु मुझसे दूर है और न कोई समीप । 

सारथि, यह्‌ देखो, मृग सामने दिखाई पड़ने लगा 

i: है। धनुष पर बाण चढ़ाता हैँ और अभी इस 
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सारथि (सामने देखकर, घबड़ाहट के साथ) महाराज, 
देखिए । सामने कुछ तपस्वी आ रहे हें । ऐसा 
नहो किआपके वाण से इन तपस्वियों को 
कोई हानि पहुँचे । 

राजा (चौंक कर) सारथि, तुमने मुझे सावधान करके 
बहुत ही पुण्य का कार्य किया है और प्रशान्त- 
चित्त तपोधनों की हत्या के पाप से विरत कर 
दिया है। मेरा यह वाण चलाने का प्रयास 
अनुचित और असामयिक था। शीघ्रता से 
घोड़ों की लगाम रोको । 

सारथि महाराज, FAT आपका आदेश । (सारथि रथ 
को रोकता है।) 

[दो तपस्वियों का प्रवेश] 

पहला तपस्वी (हाथ उठाकर) महाराज, यह आश्रम का मृग 
है । इसकी हत्या न कीजिए । राजन्‌, आप 
प्रजा के रक्षक हैं।प्रजा के ही नहीं, अपितु 
जीवमात्र के रक्षण और भरण का उत्तर- 
दायित्व आप पर है । ये वन्यमृग भी ईश्वरीय 
सृष्टि के सुन्दर उपादान हैं। इनका संपोषण 
आप पर ही निर्भर है । राजा का कर्तव्य है कि 
वह इस मानवीय सृष्टि में स्नेह, सद्भाव, 
बन्धुत्व और करुणा का प्रकाश प्रसारित करे। 
अहिसा के द्वारा हिसा पर विजय प्राप्त करे । 
सत्य और धमं की ज्योति से जगत्‌ को आलो- 
कित करे। असद्‌ विचारों पर सद्‌ विचारों का 
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सारथि 
दुसरा तपस्वी 


राजा 


( १० ) 

का उद्देश्य होना चाहिए--दीन दुखितों की 
रक्षा करना, पतितों और आतो को त्राण देना; 
लोकतंत्र, विश्व-प्रेम, विश्व-बन्धुत्व और 
उच्च आदर्शो की स्थापना करना, प्रजा को 
HAN से सन्मागं पर लाना और जीव-मात्र के 
प्रति दया-भाव प्रदर्शित करना । अत: निवेदन 
है कि आप भोले-भाले जीवों के अकारण हिसा- 
रूपी क्षुद्र मनोरंजन से विरत हों । 


महाराज, तपस्वी का यह कथन उचित ही है। 


महाराज, आप प्रजापालक हैं। हम और हमारे 


मग आदि जीव आपके आश्रित हैं । हमारा 
निवेदन है कि आप इस मृग पर बाण न 
चलाएँ | कहाँ वज्ञ-तुल्य आपका बाण और 
कहाँ यह फूल के तुल्य मृग का शरीर? ये 
इभुम-सहश मुग सदा दया के पात्र हैं। 
आप अपने वाणों को उतार कर पुण्य का 
कार्यं कीजिए । प्रजा-रक्षण और शत्रु-नाशन 


» में ही इनका उपयोग उचित ह । 


आप तपस्वियों का आदेश मुझे शिरोधार्य 
हैं। आपने मुझे कर्तव्योपदेश दिया है, इसके 
लिए में आपका कृतज्ञ हू । में अपने इस दुविचार 
के लिए लज्जित हूँ । आप मुझे क्षमा करे। मझे 
अह्‌ ज्ञात नहीं था कि मैं आश्रम की भमि में आ 
गया हूँ। ® 


(राजा बाण उतार कर रखता है DN 


पकाः बम्नस्ची।॥/ Shas Delhi. Digi B by S3 Foundation 
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JAN के प्रकाश-स्तम्भ हैं । 


(CE ) 


आपसे ऐसी ही आशा की जाती है । हम 
आपके प्रति क्या कृतज्ञता प्रकट करें ? हमारी 
यही कामना है-आपको आप ही सा गुणवान्‌ 
चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो । 


दूसरा तपस्वी (हाथ उठा कर) मेरी भी यही शुभकामना 


है । 

राजा (हाथ जोड़ कर) आपके आशीर्वाद के लिए 
कृतज्ञ हूँ । 

तपस्वी महाराज, हम लोग समिधा लाने के लिए जा 


रहे हैं । सामने मालिनी नदी बह रही है । उसके 
किनारे हमारे कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई 
पड़ रहा है । राजन्‌, आश्रम का शान्त वातावरण 
आपके हृदय को आह्वादित करेगा । वहाँ 
आपको प्राकृतिक सुषमा का मनोहर दशन 
होगा । महषि कण्व के प्रभाव से यह आश्रम 
न केवल हृदय को शान्ति ही प्रदान करता 
है, अपितु आधिभौतिक, आधिदेविक और 
आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को दूर 
कर मनोकामना भी पूणं करता है । आश्रम में 
म॒गों और सिंहों का एक साथ निवास अहिंसा 
की चरम सीमा की पृष्टि करता है। ऋषि- 
HM और वन्य-पशुओं का सहज प्रम उनके 
जीव-वात्सल्य का परिचायक है। आश्रम 
का धामिक एवं आध्यात्मिक वातावरण 
शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक थकान को 


दूर कर स्नेह Bes और सद्भाव का संचार ' 
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राजा 
तपस्वी 


राजा 


तपस्वी 


राजा 


सारथि 


राजा 


( १२ ) 


करता है । हमें पूर्ण आशा है कि आप अपने 
व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाल कर हम 
आश्रमवासियों को अनुगृहीत करेंगे और धमे- 
प्रिय मुनिजनों का उत्साह-संवधेन करेंगे । वहाँ 
आपको अपने प्रताप का भी ज्ञान होगा कि 
आपके धनुष का प्रभाव किस प्रकार आश्रम को 
शान्ति-व्यवस्था में सहायक हो रहा है । 

क्या आश्रम में पूज्य कुलपति जी के दर्शन होंगे ? 
राजन, वे कुछ समय पहले अपनी पुत्री शकुन्तला 
को अतिथि-सत्कार का कार्य सौंपकर उसी के 
अनिष्ट निवारणाथे सोमतीर्थं गये हैँ । अतः इस 
समय उनके दर्शन नहीं हो सकेंगे | 

में उनकी पुत्री के ही दर्शन wear | Weg के 
प्रति अपना आदर भाव उसी से प्रकट करूंगा | 
वह मेरी श्रद्धा-भावना ऋषि तक पहुँचा देगी । 


अच्छा, राजनु। हम अब समिधा लेने जा रहे हैं। 
[दोनों तपस्वियों का प्रस्थान |] 
सारथि, घोड़ों को हाँको । मुझे पवित्र आश्रम के , 


दर्शन से हादिक आनन्द प्राप्त होमा । ऋषियों 


को दिनचर्या मुझे प्रेरणा देगी। मेरे अशान्त 
जीवन को शान्ति मिलेगी । 


जो आपको आज्ञा । (फिर रथ के वेग को तीव्र 


` करने का अभिनय करता है 1) 


(चारों ओर देखकर) सार 
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( १३ ) 
भी यह प्रतोत हो रहा है कि हम आश्रम की 


सीमा में आ गये हैं। 
सारथि आपको यह केसे ज्ञात हुआ ? 
राजा क्‍या तुम नहीं देख रहे हो-वृक्षो के कोटरों में 


घोंसले बना कर didi के बच्चे बैठे हुए हैं। 
उनके मुंह से गिरे हुए धान के कण वृक्षों के 
नीचे पड़े हैं । समीप में ही इंगुदी फल फोड़ने के 
कारण चिकने पत्थर विखरे पड़े हैं। नहर से 
स्नान करके आते हुए ऋषियों के वल्कलों से 
टपकी हुई जल की ढूँदों से मागं कुछ गीला है । 
आश्रम में निवास करने के कारण ये मुग-शावक 
रथ की ध्वनि को सुनकर भी नि:शंक विचरण 
कर रहे हैं। समीप में बहती नहर से वृक्षों की 
ae धुली हुई हैं। यज्ञ के धूम से कोपलों की 
लालिमा फीकी पड़ गई है। आश्रम के सुमनों 
की मधुर गन्ध चारों ओर व्याप्त हो रही Sl 


सारथि आपका कथन संथा उचित है। हम लोग 
आश्रम के समीप पहुँच गए हैं। 
राजा सारथि, आश्रम के शान्त वातावरण में अशान्ति 


उत्पन्न करना उचित नहीं है। अतः रथ को 
रोको । में यहीं उतरता हूँ। 


सारथि लीजिए, मैंने लगाम रोक ली है। अब आप 
उतर सकते हैं । 
राजा (उतर कर) सारथि, आश्रम में राजकीय वेश- 


भूषा में प्रवेश करना उचित नहीं है। सामान्य 
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सारथि 


राजा 


राजा 


( १४ ) 


वेशभूषा हो आश्रमोपयोगी है । इसलिए मेरा 
यह धनुष और आभूषण तुम रख लो। 

(यह कह कर सारथि को धनुष और 
आभूषण देता है।) सारथि, जब तक में आश्रम- 
वासियों से मिलकर लौटता हूँ, तुम घोड़ों को 
विश्राम कराओ। 


जेसी आपकी आज्ञा । 
(रथ सहित सारथि का प्रस्थान \) 


(चारों ओर देखकर) यह आश्रम का द्वार है। 
इस मागं से ही आश्रम में प्रवेश करता हूँ। 
(आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की 
दाहिनी भुजा फड़कती है) मेरी दाहिनी भुजा 
वार-बार फडक रही है। इसका यहाँ पर क्या 
TW फल हो सकता है? होनहार को कौन 
जानता है? जो होना होता है होकर ही 
रहता है। 

[राजा कुछ आगे बढ़ता है। एक ओर से 
कुछ बालिकाओं की बातचीत सुनाई पड़ती है। 
थोड़ा आगे जाने पर पेड़ों को जल देती हुई तीन 
बालिकाएँ दिखाई देती हैं। राजा कुछ सुनने का 
अभिनय करता है।] 


वाटिका के दाहिनी ओर से कुछ वार्तालाप 


सुनाई पड़ रहा है। आगे बढ़कर देखता हूँ। 


(धुमकर और देखकर, हषं के साथ) ये मनोहर 


तपस्वि-कन्याएं BIS बे लेकर ARM eRATUSA 
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को पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं। 
(ध्यान से देखकर) ओह, क्या ही सुन्दर ये 
ऋषि-कन्याएँ हैं। इतनी सुन्दर कन्याओं का 
दर्शन मुझे अपने अन्तःपुर में भी नहीं होता है ।. 
प्रकृति के सुन्दर वातावरण में पली हुई ये 
कन्याएँ इतनी मनोहर हैं [क वन की लताओं के 
सम्मुख उपवन की TATE भी फीकी पड़ गई हैं। 
[एक वृक्ष की छाया में र्ककर उनकी ओर 
देखता है। दो सखियों के साथ शकुन्तला का 
प्रवेश । तीनों बगल में छोटे-छोटे घड़े लिए हैं। 
तीनों किशोर अवस्था की हैं। तीनों की आयु 
प्रायः समान है । वे वल्कल पहने हें ।] 
शकुन्तला सखियो, इधर आओ। इस वृक्ष को जल से सीचें। 


अनसूया शकुन्तला, मेरा अनुमान है कि पिता कण्व को 
ये आश्रम के वृक्ष तुझसे भी अधिक प्रिय हैं। 
इसलिए तुझ जेसी सुकुमार को भी इन वृक्षों के 
सींचने के कार्य में लगाया है । 
शकुन्तला सखी, में केवल पिता की आज्ञा के कारण ही इन 
quii को नहीं सींच रही हूँ। इन वृक्षों से मेरा 
सगे बन्धु के तुल्य स्नेह है। में जब तक इत वृक्षों 
को नहीं सींच लेती, तब तक मुझे न भोजन 
अच्छा लगता है, न जल। 
(वृक्ष को सींचने का अभिनय करती है।) 
राजा कया यही कण्व की पुत्री शकुन्तला है? यदि ऐसा 
है तो.ऋषि ने यह उचित कार्य नहीं किया है। 


र कहाँ यह THAT शरीर और कहाँ तपस्या का 
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( १६ ) 


कठोर परिश्रम । क्या कमल के पत्त की धार से 
शमी वृक्ष की शाखा को काटना सम्भव है? ऋषि 
अनुचित और असम्भव कार्य कर रहे हैं । 

अच्छा मैं पेड़ की ओट में .खड़े होकर 
इसको देखता हूँ। (राजा शकुन्तला को देखता 
हुआ पेड़ की ओट में खड़ा रहता है।) 


शकुन्तला सखी अनसूया, प्रकृति में कितनी सुकुमारता है, 
कितनी मनोहरता है और कितना आकर्षण है। 
मुझे इन वृक्षों से मिलकर वही आनन्द प्राप्त 
हो रहा है, जो एक बहिन को अपने भाई से 
मिलकर | 


अनसूया सखी शकुन्तला, तुम्हारा कथन सत्य है। प्रकृति 
में भी चेतनता है। उसमें भी सुख-दुःख को 
अनुभूति की क्षमता है। वह भी मानव से 
आत्मीयता और तादात्म्य की अनुभूति करती 
है। प्रतिदिन खिलकर ये पुष्प हमारा मनोरंजन 
ही नहीं करते, अपितु, परहित के लिए आत्मो- 
त्सग का पाठ भी पढ़ाते हैं । 


प्रियंवदा (मुस्कराते हुए) सखी शकुन्तला, क्या तुम फूल 
. से किसी बात में कम हो। यदि पष्प अपना 

सोरभ फेलाते हैं, तो तुम अपने गुणों का सौरभ 

चारों ओर HAT रही हो। तुम्हारी काया में 

` किसलय-सी कोमलता है, भावों में पद्म-पत्र-सी 

मृदुता है, मन में लता-सा सहज प्रेम है और 


हृदय में भवतु आत्मोत्सग की, ay, | 
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पर-हित-चिन्तन में तुम हम दोनों के लिए 
आदशं हो। 

राजा प्राकृतिक वातावरण भी कितना सुन्दर होता है। 
प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरण करने 
वाली ये कन्याएं अभिनव विकसित पुष्प के तुल्य 
रमणीय Zi कृत्रिमता से दूर, छल-प्रपंच से 
अपरिचित, बाह्याडम्वर से अनभिज्ञ, इन 
ail के लावण्य में पावनता, शीतलता, 
मनोज्ञता और विस्मयकारिता है। इनका दर्शन 
मानसिक दुर्भावताओं को दूर कर सात्त्विक स्नेह 
का संचार करता है । 

महृषि कण्व की पुत्री गुणों की उदात्तता 
के कारण आश्रम की विभूति di यह्‌ वल्कल 
पहने gu भी अत्यन्त सुन्दरी प्रतीत होती है । 
वस्त्र शोभा के साधन हैं, साध्य नहीं। सौन्दर्य 
बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं है। वह आत्मनिष्ठ 
हैँ । यही कारण है कि वल्कल में भी शकुन्तला 
अति सुन्दर प्रतीत हो रही है। सुन्दर आकुतियों 
के लिए क्या वस्तु अलंकार का काम .नहीं 
करती है ? 

[शकुन्तला एक वृक्ष की जड़ में पानी देती 
है। पेड़ की जड़ में बैठा हुआ एक भौंरा सहसा 
उड़ता है और शकुन्तला के चारों ओर मंड्राने 
लगता है ।] 

शकुन्तला (घबड़ाहट के साथ) सखी, वृक्ष की जड़ में पानी 
डालने से उड़कर यह भौरा मेरी ओर आ 
रहा है। 
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शकुन्तला 
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( १८ ) ; 
(भौरे को हटाने का अभिनय करती है।) 


सखी प्रियंवदा, इस दुष्ट भौरे को भगा कर 
शकुन्तला की रक्षा करो | 


सखियो, तुम्हारे प्रयत्नों से भी यह दुष्ट भौंरा 
हट नहीं रहा है। यह मुझे बार-बार तंग कर 
रहा हे । इससे बचने का कोई उपाय ढूँढ़ो । 


दुष्टों का संहारक राजा ही होता है। तपोवन 
की रक्षा करना भी राजा का कतव्य है। यदि 
कण्ट के समय राजा की सहायता प्राप्त हो जाए 
तो दुःख-निवारण हो सकता है। यदि तुम उचित 
समझो तो राजा को पुकारो । 


अपने आप को प्रकट करने का यह अच्छा अवसर 
है। 


(राजा सामने आकर) 
मत डरो, मत डरो। 


'यह दुष्ट भौंरा अब भी मेरा पीछा कर रहा है। 


{सहसा समीप जा कर) दुष्टों के नाशक पुरु- 
वंशी राजा दुष्यन्त के शासन-काल में यह कौन 
है जो भोली-भाली तपस्वि-कन्याओं से अशिष्ट- 
व्यवहारकर रहा है? वह दुष्ट कहाँ है? में 
अभी उसका संहार करता हूँ । 


[राजा को देखकर सभी घबड़ा जाती हैं ।] 


( ९६ ) 
प्रिय सखी को भोरे ने तंग कर रखा था। 
इसलिए यह घबड़ा गई थी। 

(शकुन्तला की ओर संकेत करती है ।) 


राजा (शकुन्तला की ओर देखकर) आप सकुशल तो 
s हैं ? 

[शकुन्तला लज्जावश चुप रहती है।] 
अनसूया आर्य, आपके शुभागमन से सब fafaa ही 


हूँ। सखी शकुन्तला, अपनी कुटिया पर जाकर 
अतिथि-सत्कार के लिए अर्घ और फल ले आ। 
इस घड़े के जल से मुखादि-प्रक्षालन का कायं 
हो जाएगा । 


राजा आप लोगों के प्रेम-पूर्ण वचन से ही मेरा 
आतिथ्य हो गया । ' 
प्रियंवदा आर्य, मेरी प्रार्थना है कि आप घने सप्तपर्ण 


वृक्ष की छाया में इस चबूतरे पर बैठकर अपनी 
थकान दूर करें। 


राजा वृक्ष सींचने के कार्य से आप सब भी [थक गयी 
होंगी । आप भी विश्राम कर लें । 

अनसूया सखी शकुन्तला, अतिथि-सत्कार का हमारे 
शास्त्रों में बड़ा महत्त्व है। अतिथि देवता होता 


है। उसकी सेवा-शुश्रषा का अक्षय फल है । हम 
सब अतिथि की सेवा करें। 


[सब बैठ जाती हैं।] 
AB Bi satya Vrat अमित, तनया शर ९४] (कि इस व्यतित को ES SA 


(SO) 
कर आदर-मिश्रित अनुराग का भाव मेरे हृदय 


में जागृत हो रहा है। 
राजा (सबको देखकर) आप सभी समान आयु की 
हैं। अत: आपकी मित्रता भी घनिष्ठ है । 
प्रियंवदा (हाथ की ओट में) ये कोई प्रभावशाली व्यक्ति 


प्रतीत होते हैं। इनकी आकृति सुन्दर और 
गम्भीर है। वार्तालाप में भी अति निपुण दिखाई 
पडते हैं । 

अनसूया सखी शकुन्तला, मेरे मन में भी यही उत्सुकता है 
अच्छा ,इनसे पूछती हूँ । (प्रकट) आये, आपके 
मधुर भाषण से मेरे हृदय में आपके प्रति विश्वास 
का भाव जागृत हो गया है और वह्‌ यह्‌ पूछने 
के लिए विवश कर रहा है कि-आप किस 
राजवंश को अलंकृत करते हैं? आपने किस 
देश के लोगों को अपने विरह से व्याकुल किया 
है ? किसलिए आपका इस आश्रम में पदापर्ण 


हुआ है ? 
शकुन्तला (मन में) हृदय, अधीर मत हो। यह अनसूया 
२ मेरे ही मन की बात पूछ रही है। 
राजा (मन में) में अपने स्वरूप को प्रकट कहूँ या नहीं ? 


““'अच्छा, इस ढंग से अपना परिचय देता हूँ कि 
ये मुझे राजकीय व्यक्ति समझें । (प्रकट) आर्ये, 
पुरुवंशी महाराज ने अपने राज्य के धार्मिक 
अनुष्ठानों की देखभाल का उत्तरदायित्व मुझे 
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दोनों सखियाँ 
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दोनों सखियाँ 
शक्कुन्तला 
राजा 

दोनों सखियाँ 


राजा 


अनसूया 


(ERNE) 
आया हूँ कि आपके धामिक काय निविन्न तो 
चल रहे हैं। 
आपने आश्रम-निवासियों पर यह बड़ी कृपा की 
है । हम आपके अनुगृहीत हैं । 

[शकुन्तला लज्जा का अभिनय करती है ] 
(राजा और शकुन्तला के मनोभावों को भाँप- 
कर शकुन्तला से) शकुन्तला, यदि आज पिता 
जी यहाँ होते dr 
तो क्या होता? | 
आज पिता जी की मनोकामना पूर्ण होती । आज 
की यह शुभ बेला जीवन का सुखद Us 
होती | 
लुम दोनों चुप रहो। में तुम लोगों से ऐसी 
बात नहीं सुनना चाहती । 
यदि आप लोगों को कोई आपत्तिन होतो में 
आपकी सखी के विषय में कुछ पूँछना चाहुँगा ? 
श्रीमन्‌, यह आपको हम लोगों पर ZUT 
होगी 1 
यह सभी को विदित है कि महर्षि कण्व नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी हैं। आप लोगों ने अभी यह बताया 
कि यह्‌ आपकी सखी उनकी पत्री है। यह कसे ? 


आये, सुनिए । आपने महाप्रभावशाली कुशिक- 
वंशी राजषि विश्वामित्र का नाम सुना 
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-राजा 
अनसूया 


राजा 


-अनसूया 


राजा 


ATTA . 


-राजा 


( २२ ) 
हाँ, सुना है | 
उनको ही हमारी सखी का जन्मदाता समझिए | 
जब इसकी माता ने इसे शशवावस्था में छोड़ 
दिया था। तब से ऋषि कण्व ने ही इसका 
पालन-पोषण किया है, अतः वे ही इसके पिता 
हैं | 
छोड़ दिया' शब्द से मेरे मन में कौतूहल 
उत्पन्न हो गया है। यदि उचित समझें तो 
इसके विषय में कुछ बताइए | 


आर्य, सुनिए । आपको विदित ही है कि देवों 
के राजा इन्द्र महातपस्वी ऋषियों से सदा सशंक 
रहते हैं। प्रतापी पुरुष दूसरों का उत्कषं नहीं 
सहन कर सकते हैं । इन्द्र भी ऋषियों की 
तपस्या भंग करने में सचेष्ट रहते हैँ एक बार 
गौतमी नदी के किनारे राजषि विश्वामित्र 
तपस्या कर रहे A | देवराज इन्द्र ने उनकी तपस्या 
भंग करने के लिए सर्वे-सुन्दरी मेनका नामक 
अप्सरा भेजी । 


ऋषियों की तपस्या से भयभीत होना देवों का 
स्वभाव है । 

a राजषि की समाधि भंग करने में सफल 
gil 


ठीक है। आगे का वृत्तान्त मे समझ गया । 
वस्तुतः यह मेनका अप्सरा की पुत्री है । 
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राजा 


प्रियंवदा 


(२३२ ) 


ऐसा दिव्य सौन्दर्यं मानवी स्त्रियों में सर्वथा 
दुलभ है । वस्तुतः कान्ति से देदीप्यमान 
विद्युत्‌ की ज्योति पृथ्वी से उत्पन्न नहीं 
होती । 

[शकुन्तला लज्जा से मुँह नीचा कर लेती है ।] 


(मन में) यदि ऐसी वात है तो मेरा मनोरथ 
सफल हो सकता है । 


(शकुन्तला की ओर देखकर, फिर राजा की 
ओर मुंह करके) ऐसा प्रतीत होता है कि 
आप और कुछ जानना चाहते हैं । 

[शकुन्तला प्रियंवदा की ओर घुर कर 
देखती है 1] 


आपने ठीक समझा । यह विवरण सनकर मुझे 
कुछ और THA की उत्सुकता हो गई है । 


आय, आप संकोच न HCl तपस्वी जनों से 
कोई भी वात नि:संकोच पूछी जा सकती है। 


मेरे मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है । आप की 
सखी को कया आश्रम का पवित्र वातावरण 
ही रुचिकर है और यह आजन्म ब्रह्मचर्य-ब्रते 
पालन करेगी ? या किसी योग्य व्यक्ति से 
इसका परिणय हो सकेगा ? 


आर्य, हम बालिकाएं हैं । हम इस विषय में 
स्वतंत्र नहीं हैं । यह सब कुछ पिता महर्षि 
कण्व को इच्छा पर निर्भर 21 पिता जी का 
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( २४ ) 
यह विचार अवश्य है कि इसका परिणय किसी 
योग्य व्यक्ति से हो। 


(मन में) यदि ऐसी बात है तो मेरा मनोरथ 
सफल हो सकता हे । मेरे सन्देह का निराकरण 
हो गया। 


( कुछ ऋद्ध-नी होकर ) अनसूया, में यहाँ से 
जा रही हूँ । : 
ऐसा क्यों ? 


में जाकर आर्या गौतमी से कहुँगी कि प्रियंवदा 
उल्टी-सीधी बातें कह रही थी । 


सखी, ऐसे विशिष्ट अतिथि का सत्कार किए 


बिना इस प्रकार चल देना तुम्हें शोभा नहीं 
देता। 


[शकुन्तला बिना कुछ कहे चल पड़ती $1] 


(शकुन्तला को रोक कर) तुम इस तरह नहीं 
जा सकती हो। 5 


(गुस्से में) क्यों ? केसे ? 


मैंने तेरे हिस्से के दो पेड़ों में पानी दिया है । 


पहले मेरे ऋण से उण हो। तब i 
जाने पायेगी । : Ta 


(उसे बलपूर्वक रोकती है 1) 


देवियो, में देख रहा हैँ कि आपकी सखी पौधों 


00.0. Prof TM Viai Sasi eT से अत्यधिक, eps ar [A Es] d 
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( २५ ) 


पर पसीने को Fe झलक रही हैं। भारी घड़ा 
उठाने के कारण हाथ लाल हो गए हैं। लम्बी 
साँस चल रही है। वेणी भी शिथिल एवं अस्त- 
व्यस्त है। मेरे विचार से इसको और अधिक 
कष्ट देना उचित नहीं है। लीजिए, में इसको 
SAN करता हूँ । 

[राजा अपनी अँगुठी उतार कर देता Zt 
प्रियंवदा और अनसूया नामांकित अंगूठी के 
अक्षरों को पढ़कर एक दूसरे की ओर आश्चयं 
से देखती हैं।] 


आप लोग कुछ और न समझें। यह राजा का 
उपहार है । 


यह॒अँग्रठी आपके ही कर-कमलों में शोभित 
होती है। आप ही इसे रखें। आपके कहने मात्र 
से शकुन्तला SAT हो गई । 

(शकुन्तला की ओर देखकर) 


सखी शकुन्तला, इन्होंने तुम्हें ऋण से 
मुक्त कर दिया है । अब तुम जा सकती हो। 


(खीझकर) मेरी इच्छा, जाऊं या न जाऊं । मुझे 
छोड़ने या रोकने वाली तुम कौन हो ? 


(शकुन्तला को देखकर, मन में) जिस प्रकार 
मेरा मन इसकी ओर आकृष्ट हो रहा है, क्या 
उसी प्रकार इसका भी मेरे प्रति अनुराग है ? 
लज्जाशीलता के कारण यह अपने मनोभावों 


को व्यक्त नहीं कर सकी हाव-भाव 
101 


( २६ ) 


बता रहे हैं कि इसका भी मुझपर घनिष्ठ अनु- 
राग है। 
[नेपथ्य में] 
[ हे तपस्वियों, मृगया के लिए विचरण 
करते हुए. राजा दुष्यन्त आश्रम के समीप आ 
गए हैं। तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप 
सभी सावधान हो जाइए। घोड़ों के ख्रोंसे 
उठाई हुई धूल आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। 
आकाश में अंधकार सा हो गया है। यह भयभीत 
हाथी झाड्यों को रौंदता हुआ, छोटे पेड़ों को 
कुचलता हुआ, मृगों को भयभीत करता हुआ, 
तपोवन के लिए मूर्त विघ्न सा, भागा आ रहा 
है । इससे बिए | 
[सव भयभीत होकर इधर उधर देखती हैं।] 
राजा (मन में) खेद की वात है कि मुझे ढूँढते हुए 
नगरवासी यहाँ तक आ पहुँचे हैं और तपोबन ˆ 
की शान्ति भंग कर रहे हैं। यहाँ से चलना 
चाहिए | 


.दोनो सखिया आये, इस जंगली हाथी के समाचार से हम 
घबड़ा गई हैं। हमें अपनी कुटी पर जाने की 


: स्वीकृति दीजिए | 

XT अच्छा, आप लोग जाइए | में भी ऐसा प्रयत्न 
करता हूँ, जिससे आश्रमवासियों को किसी प्रकार 
का कोई कष्ट न हो। 
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आयें, हमें खेद है कि हम आपका उचित सत्कार 
नहीं कर सकीं । अव कसे हम यह कहें कि आप 
फिर दर्शन दीजिएगा | 


नहीं, ऐसी वात नहीं है। आप लोगों के दर्शत 
से ही मेरा सत्कार हो गया है । 

[सभी चल पड़ते हैं। सहसा शकुन्तला रुक 
जाती है।] 


(राजा की ओर सानुराग देखते हुए) अनसूया, 
मेरे पैर में कुशा की नोक चुभ गई है और कांटे 
में मेरा वस्त्र उलझ गया है। थोड़ी देर मेरी 
प्रतीक्षा करो । में इसे छुड़ाकर आ रही हूँ। 

[शकुन्तला का कुछ क्षण ठहरना | सहसा 
राजा से इष्टि मिलने पर उसका आगे बढ़कर 
सखियो के साथ प्रस्थान 1] 


यहाँ से नगर जाने को अब मेरा मन नहीं 
करता। चलकर अपने साथियों से कहता हूँ कि 
यहीं तपोवन के समीप डेरा डालें । पता नहीं 
मैं क्यों शकुन्तला के प्रति इतना अधिक आकृष्ट 
हो गया हूँ? मेरा शरीर आगे की ओर चल 
रहा है, पर मन अपरिचित सा dis की ओर 
दौड़ रहा है। मेरे मन की दशा हवा के विरुद्ध 
जा रहे रथ की पताका के समान हो रही है। 


[सबका प्रस्थान] 
[धीरे-धीरे परदा गिरता है] 
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[दृश्य--महषि कण्व के आश्रम के समीप 

राजा की सेना का पड़ाव है। चारों ओर हरि- 
याली है। समीप ही पवेतमाला दिखाई पड़ 
रही है । पव॑त की तराई में हरे भरे घने वृक्ष हैं । 
कुछ दूरी पर वन्य-पश दिखाई पड़ रहे हैं। 
प्रातःकाल का सुहावना समय है। वृक्षों पर 
पक्षी कुज रहे हें । नवोदित सूर्य की किरणें 
पवेतों और वृक्षों की चोटियों पर पड़ रही हें । 
राजा का मित्र वसन्तक राजा को प्रतीक्षा 
कर रहा Sl मृगया की थकान के कारण 
उसके शरीर में पीड़ा है । वह अन्यमनस्क 
और चिन्तित है।] 


वसन्तक मैं राजा की मित्रता से व्याकुल हो गया हूँ। 
न दिन में चेन है, न रात में। राजा को मृगया 
का व्यसन है । दिन भर एक वन से दूसरे 
वनत में मगो के पीछे दौड़ना पड़ता है । समय 
सेन खाना हो पाता है, न सोना । कई दिनों 
से घोड़े की सवारी करने से मेरे अंजर-पंजर' 
ढीले पड़ गये हैं। देह में पीड़ा के कारण रात 
भर नींद नहीं आई है। अभी सबेरा हुआ dd 
इन शिकारियों के कोलाहल ने भोर में ही 
मेरी नींद बिगाड़ दी है । यह सत्य है कि 
विपत्ति पर विपत्ति आती है। एक समस्या का 
हल नहीं निकलता कि दूसरी समस्या उपस्थित 
हो जाती है । हम लोग पीछे छूट गये थे। राजाः 
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कल आश्रम में गये थे। वहाँ उन्होंने जंगल में 
मंगल कर दिया। आश्रम में महषि कण्व की पृत्री 
शकुन्तला उन्हें दिखाई पड़ गई। उस पर वे 
इतने आकृष्ट हो गये हैं कि नगर लौटने को 
उनका मन ही नहीं करता। मुझे राजा की 
यह बात बहुत अनुचित लगती है। वे चलते 
किसी और काम से हैं, लग जाते हैं दूसरे काम 
में । गए थे आश्रम देखने, रम गये सुनि-कन्या में। 
में उन्हें समझाता हूँ कि वे इस प्रकार के कार्यों से 
विरत हों। मिलने पर आज में उन्हें उलाहना 
दूंगा | 
[ घुम कर और देखकर ] 

राजा हाथ में धनुष बाण लिए, गले में जंगली 
फूलों की माला पहने, परिचारिकाओं से घिरे 
इधर ही आ रहें हैं। में पंगु बन कर यहीं 
सकता हँ। सम्भव है इस प्रकार मगया से 
मुझ छुटकारा मिले | 5 

(लाठी के सहारे खडां होता है) 


[परिचारिकाओं के साथ राजा का 
प्रवेश ] 


*वसन्तक महाराज, आज मेरे हाथ-पाँव नहीं चल रहे 


हैं, इसलिए आपका मौखिक अभिनन्दन a 
करता हूँ। आपकी जय हो। 


ऱ्राजा वसन्तक, तुम्हारे हाथ-पैर में क्या हो गया ? 
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( ३३ ) 


महाराज, मेरी आँख में चोट मार कर आँसू 
का कारण पूछते हैं ? . 


आई, में तुम्हारी बात नहीं समझा । 


मित्र, यह बताओ कि पानी की धार के सामने 
जो बेंत की बेल झुक जाती है, क्या वह अपने 
ही आप या नदी के वेग के कारण ? 

मित्र, उसमें नदी का वेग कारण है । 

उसी प्रकार मेरे अंग-भंग के कारण आप हैं। 
भला, यह केसे ? 

आपने राजकाज से dg मोड़ frat है और अब 
साधारण जंगली लोगों की तरह [दिन भर 
वन में घुम रहे हैं । प्रतिदिन जंगली जान- 
qi के पीछे दौड़ते-दौड़ते मेरे जोड़ ढीले पड़ 
गये हैं । मुझसे न उठा जाता है, न बैठा। अब 
आपसे यही प्रार्थना है कि कृपया मुझे इस कार्य से 
छुट्टी दें । मैं जीव-हत्या का दोषी नहीं होता 
चाहता | आप पाप बटोरना चाहें तो बटोरें। 


(मन में) वसन्तक की बात मुझे ठीक जंचती 
है। इस तपोवन ने मेरे हृदय में असाधारण 
परिवर्तत कर दिया है। ये मृग वे जीव हैं, 
जिनसे आश्रमवासी, विशेष रूप से शकुन्तला 
और उसकी सखियाँ, घनिष्ठ प्रेम करती हैं। 
वे इनका भरण-पोषण भी करती हैं । इन 
git से ही उन्होंने मुग्ध इष्टि से देखने का 
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( ३४ ) 
पाठ पढ़ा है । मेरे feu सम्भव नहीं कि में 
अब जीव-हत्या का.विचार करूँ । 


मेंने आपसे कुछ निवेदन किया था, आपने उसकां 
कोई उत्तर नहीं दिया ? आप कुछ विचार-मग्न 
से हो गये हैं। मेरा कथन अरण्यरोदन ही रहा। 


(मुस्कराते हुए) भाई, सच्ची बात यह है कि-- 
मित्र की बात टाली नहीं जा सकती है। इसलिए 
में मृगया से विरत हो गया Zl 
इस सद्बुद्धि के लिए भगवान्‌ को धन्यवाद | 
यहाँ कौन है ? 

[ द्वारपाल का प्रवेश ] 
(प्रणाम करके) महाराज, आज्ञा दीजिए | 
रेवतक, सेनापति को बुलाओ। 
जो महाराज की आज्ञा | 

[बाहर निकल कर और फिर सेनापति के 
साथ प्रविष्ट होकर, सेनापति से -] 


QUSS आपसे कुछ कहने के लि iu 
उत्कंठित दिखाई पड़ते हैं। उनकी दृष्टि इधर 
ही लगी हुई है। आप उनके समीप चलिए | 


(राजा के पास जाकर) महाराज, आपकी जय 
हो। हम लोगों ने वन्य-पशुओं को घेर लिया 


~ है। आप मृगया के लिए प्रस्थान करें । 
: हमारे शास्त्रों में मृगया के अ 


दोषों, T - 
41 cn. WN 
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है, अतः मेरी रुचि इसकी ओर से समाप्त हो 
रही है। 

आपका वचन सत्य है, परन्तु मृगया आपके लिए 
दोष न होकर गुण ही सिद्ध हो रहा है । मृगया 
के कारण आपके शरीर में वह स्फूर्ति प्रकट हो 
रही है, जिससे आपकी आभा बढ़ गयी है। 
घोर परिश्रम करने पर भी आपको थकान नहीं 
आती । धूपः्छाँह, सर्दी-गर्मी का आपके शरीर 
पर कोई प्रभाव नहीं है । इसलिए में मृगया को 
गुण ही समझता हूँ । 


वसन्तक ने मृगया के दोषों का वर्णन करके मेरा 
उत्साह मन्द कर दिया है । 
महाराज, वसन्तक की बात पर मत जाइए। 
राजा के लिए मृगया दूषण नहीं, भषण है। 
मृगया मनोरंजन का सर्वोत्कृष्ट साधन है, 
स्वास्थ्य-लाभ का TENA है, रोगों के लिए 
राम-बाण है । इससे शरीर की स्थूलता समाप्त 
होती है, नित्य प्रति स्फूति का संचार होता है, 
जीव-मनोविज्ञात का साक्षात्‌ अध्ययन होता है । 


भय और क्रोध में जीवों की चित्त-वृत्तियों का 


अध्ययन होता है । चंचल लक्ष्यों पर बाण आदि 
की सफलता धनुर्धर के हस्त-लाघव को सूचित 
करती है। मृगया जसा मनरंजन दुलंभ है। 
व्यर्थं ही शास्त्रकारों ने इसकी निन्दा की है। 


महाराज, इस पापी को बात मत सुनिए। यह 
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क्र और घातक है। सदा नर-हिसा और जीव- 
हिंसा की बात सोचता है। इसमें दया, सहानु- 
भृति और करुणा का नाम भी नहीं हे । यह युद्ध 
3 शत्रुओं का ही नहीं, अपितु निरपराध मानवों 


की भी हत्या करवाता है। आज सौभाग्य से 


या दुर्भाग्य से आश्रम के समीप आ गया है। 
यहाँ भी इसके हृदय में जीव-हिसा की प्रवृत्ति 
प्रबल हो रही है। आप इसकी बात पर ध्यान 
मत दीजिए। 


वसन्तक, तुमने कभी विचार भी किया है कि 

में पापी और घातक हूँ या देश का रक्षक सशस्त्र 
सेनानी । में अपने सुखों के लिए मानव-हत्या 
नहीं कराता हूँ, अपितु देश की रक्षा के लिए, 

माठ-भूमि के गौरव के लिए, देश-भक्ति की 
भावना से प्रेरित होकर आततायियों, साम्राज्य- 

वादियों और आक्रामकों के नाश के. लिए प्राणों: 
की आहुति देता हूँ। वह मानव-हत्या दुर्भावना-- 
मूलक न होकर सदभावना और आत्मरक्षा की 

भावना से प्रेरित होती है। क्या देश-प्रेम के लिए 

अपने प्राणों की आहुति देकर हम देश-भक्त त 
कहा कर ऋर कहे जाएंगे ? . 

सेनापति, देश-भक्ति और देशःप्रेम उदात्त गुण 

हैं। राष्ट्र-रक्षा-हेतु प्राणों की आहुति देना प्रत्येक 

मानव का कतंव्य है। यदि देश हो सुरक्षित 

नहीं तो राष्ट्र की उन्नति केसे सम्भव है? 
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रत्न होते हैं qub हिसा से सवंथा घृणा 
करता हूँ । चाहे वह घर में हो या बाहर, देश 
में हो या विदेश में, हिंसा हिसा ही है । उसमें 
प्रतिशोध का अंश अवश्य fafaa है। यह प्रति- 
शोध की भावना ही मानव के पतन का मूल है। 
वसन्तक, तुम थोड़ी त्रुटि कर रहे हो। feat 
और अहिसा के अन्तर को सूक्ष्मता से नहीं 
समझ पा रहे हो। स्वा्थंमूलक हिंसा हिसा है। 
परार्थंमूलक हिसा अहिसा की श्रेणी में आती 
है । अपने स्वार्थं के लिए, अपनी सुख-सुविधा के 
लिए, अपनी दूषित मनोवृत्तियों को संतुष्टि के 
लिए, अपनी जिह्वालोलुपता के लिए, जो हिंसा 
की जाती है वह हिसा है और मैं भी उसको 
अधम कृत्य मानता हूँ। परन्तु राष्ट्र की रक्षा 
के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, विश्व-बन्धुत्व 
के प्रचार के लिए, दीनों और पतितों के संरक्षण 
के लिए यदि पापियों, शत्रुओं, वंचकों, शोषकों 
और विद्रोहियों का संहार किया जाता है तो 
वह हिसा सद्भावनामूलक होने के कारण 
अहिसा की श्रेणी में ही आती है। 

सेनापति, तुमने हिसा और अहिंसा का सुन्दर 
बिश्लेषण किया है । हम लोग आश्रम के समीप 
हैं । क्या तुमने कभी इस बात पर भी विचार 
किया है कि सात्त्विक गुणों के द्वारा किस प्रकार 
हृदय-परिवर्तन सम्भव है ? आश्रम में ऋषियों 
की यह सात्त्विकता ही व्याप्त है । देखो-सिह्‌ 
और मृग साथ-साथ विचरण कर रहे हैं । इनमें 
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रोष, द्वेष, भय का सर्वथा अभाव है। सिंह जैसे 
मांसाहारी जीव आश्रम की पवित्रता के कारण 
यदि अपनी हिंसा-वृत्ति छोड़ सकते हैं तो क्या 
हम मानव अपनी जघन्य हिसा-वृत्ति का दमन 
नहीं कर सकते हैं ? 


सेनापति महाराज, अवश्य । हम लोग नगर से मृगया के 
लिए निकले थे, इसलिए मैंने मृगया का प्रस्ताव 
आपके सन्मुख प्रस्तुत किया था। मैं आपकी 
सदभावना, सौजन्य, करुणा और गुणग्राहिता से 
«dar परिचित हूँ । अतः में आपके कथन का 
समर्थेन करता हूँ। 


राजा सेनापति, ऋषियों की तपस्या में वह बल है कि 
वह राक्षस को मानव बना दे, दुरात्मा को 
सद्वृत्त और हिंसक को अहिसक । इस आश्रम 
में आकर मैंने प्रेम, सत्य और अहिसा का पाठ 
पढ़ा है । अब मेरे हृदय में सात्त्विक भाव जागृत 
हुए हैं। इसलिए में आदेश देता हूँ कि तुम सभी 
मृगया से विरत हो जाओ। आज नि:शंक होकर 
भेंसे तालाबों के जल में स्नान करें; झुण्ड बाँध 
कर बैठे हुए मृग जुगाली करें; सुअरों के समूह 
fmia होकर पोखरों में नागरमोथा निकालें 
और आश्रम-भूमि के चतुदिक शान्ति का 


e 


संचार हो। 
सेनापति आपका कथन शिरोधायं है | 
"राजा सेनापति, वन को घेरने के लिए जो सैनिक 
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दे दो कि आश्रम में किसी प्रकार का कोई 
बिल्ल न करें । देखो--शान्ति-प्रधान तपस्वियों 
में एक दिव्य तेज होता है। जिस प्रकार सूर्य- 
कान्त मणि स्पर्शं के योग्य होने पर भी सूर्य को 
किरणें पड़ते ही अग्नि उगलने लगती हूँ, उसी 
प्रकार ये शान्त ऋषि भी तिरस्कृत और 
क्षव्ध होने पर अपने दाहक तेज को प्रकट 
करते हैं । इसलिए इस आश्रम भूमि में कोई 
अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए । 


जो महाराज की आज्ञा । 
सेनापति, यथा-निदिष्ट कार्यं के लिए जाओ। 
[ सेनापति का प्रस्थान ] 


(अनुचरों की ओर देखकर) आप अपना 
मृगया का वेष उतार दें । रेवतक, तुम भी 
अपने काम पर जाओ d 


[द्वारपाल और अनुचरों का प्रस्थान] 


महाराज, वृक्ष को छाया में उस शिलापट्ट 
पर बेठिए । म भी कुछ विश्राम कर लूं । 


वसन्तक तुम आगे-आगे चलो । 
महाराज, आप भी साथ-साथ आइए। 


[दोनों घूमकर वृक्ष की छाया में शिला- 
पट्ट पर बैठते हैं] 


faa, तुम्हारी आँखें सफल नहीं हुई हैं 
क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु नहीं देखी । 
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संसार में सबसे अधिक दर्शनीय आप हैं। आप 


सामने a8 हैं। आपको देखकर मेरी हृष्टि 
सफल हो गई है | 


वसन्तक, तुम आत्मीयता के कारण मुझे 
सुन्दर समझते हो । में तो आश्रम की अलं- 
कार स्वरूप उस मुनि-कन्या को लक्ष्य में रख 
कर कह्‌ रहा हूँ। 


मित्र, क्या आप किसी मुनि की कन्या पर 
मुग्ध हो गये हैं ? 


मित्र, मेरी अभिलाषा कोई अनुचित नहीं है। 
वह मुनि-पुत्री नहीं है, अपितु एक अप्सरा की 
पुत्री है। जिसका जन्म एक क्षत्रिय ऋषि से 
हुआ है। सुनि ने केवल उसका पालन-पोषण 
किया है। इसे ऐसा ही समझो जेसे धतूरे के 
ऊपर दैवात्‌ कोई चमेली का फूल आ पड़े। 
तुमने उसे नहीं देखा है, तभी ऐसी बात कह 
रहे हो। 


क्या यह सच है ? वस्तुत: वह अपूर्वं सुन्दरी 
होगी, तभी आप आश्चय-चकित हो गये हैं। 
मित्र, उसके अलौकिक सौन्दर्यं और विधाता की 
सर्वेशक्तिमत्ता को सोचकर यह कहने के लिए 
विवश हूँ कि विधाता ने कल्पना द्वारा उसका 
चित्र बनाया है, उसमें जीवन-संचार किया है 
और उसमें भरपूर लावण्य भरा है । ऐसा दिव्य 
स्त्री-रत्न FA अभी तक नहीं देखा 
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(छी) 
आप ऐसे कह रहे हैं कि जसे संसार में कोई 
दूसरी सुन्दरी है ही नहीं। क्या आप सुन्दरता 
पर ही मुग्ध हो गये हैं ? सुन्दरता से बढ़कर भी 
अन्य गुण होते हैं। जीवन में गुण ही पूज्य होते 
हें-न आयु, न वंश और AST गुणहीन 
जीवन गन्धहीन पुष्प की तरह है। 
मेरा विचार है कि उसका दिव्य सौन्दर्यं अनुपम 
सुगन्धित पुष्प है, अक्षत किसलय है, अविद्ध 
रत्न है और पुण्यों का समग्र फल है । न जाने 
यह रत्न किसको प्राप्त होगा ? 
यदि ऐसा है तो आप शोधता करें। कहीं 
आपकी योजना निष्फल न हो जाए ? 


ह्‌ तपस्वि-कन्या पराधीन है और उसके पिता 
कण्व यहाँ नहीं हैं । 
अच्छा, यह तो बताइए कि उसका आपकी ओर 
केसा अनुराग है ? 


बया बताऊं ? तपस्वि-कन्याएं भोली-भाली होती 
हैं । उनमें कृत्रिमता का अभाव होता है। 
लज्जाशीलता के कारण उसने न मेरी ओर 
देखा और न कुछ वात ही कही | किन्तु उसको 
चेष्टाओं से प्रकट था कि उसका अनुराग मुझ 
पर है। 

लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है । यही 
उनकी गरिमा और महिमा है। इसी गुण ने 
आज तक उनका गौरव सुरक्षित रखा है। 


राजा 


वसन्तक 


राजा 


द्वारपाल 


"राजा 
द्वारपाल 


द्वारपाल 
'पहला ऋषिकुमार 


( ४२ ) 


यही कारण था कि प्रस्थान के समय वह थोड़ा 
रुकी HM के चुभने और काँटों में वस्त्र के 
फंसने का बहाना करके पीछे मुड़कर उसने 
थोड़ी देर मेरी ओर देखा। 


तब तो फिर आपने 'जंगल में मंगल' कर 
f£ 
दिया । 


मेरी इच्छा है कि एक बार और आश्रम के 
दर्शन करूँ | 

[द्वारपाल का प्रवेश] 
महाराज की जय हो । दो ऋषिकुमार द्वार 
पर उपस्थित हैं । 
उन्हें शीघ्र अन्दर बुलाओ | / 
महाराज, जेसी आपकी आज्ञा । 

[द्वारपाल बाहर जाता है और दो ऋषि- 
कुमारों के साथ प्रविष्ट होता है । ] 
(ऋषिकुमारों से)--आप लोग इधर से आइए । 
महाराज, आप जेसे राजा को पाकर हम 
धन्य हैँ | आप राजा ही नहीं, अपितु ,राजषि 
हैं । आप प्रजा के रक्षण-रूपी योग से प्रतिदिन 
उष्य का संग्रह कर रहे हैं । महरषियों के तुल्य 


आपका भी पवित्र राजषि शब्द त्रिभवन में 
व्याप्त हो रहा है । E 


दूसरा ऋषिकुमार गौतम, क्या यही इन्द्र के मित्र दुष्यन्त हैं ? 


Š 
पहला ऋषिकुमार हाँ, यही वे दुष्यन्त हैं। 
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दूसरा ऋषिकुमार आप प्रजापालक हैं । आप न केवल आसमुद्र 
पृथ्वी का पालन करते हैं, अपितु देत्यों के 
साथ युद्ध में इन्द्र की भी सहायता करते cal 
महाराज, आपके गुणों पर प्रजा मुग्ध है । 
वह आपके लिए सर्वस्व अपण करने को उद्यत 


हैँ । 


राजा (आसन से उठकर) आप Mi को प्रणाम 
करता हूँ । 


दोनों ऋषिकुमार आपका कल्याण हो d 
[ दोनों राजा को फल भेंट करते हैं | 
राजा (प्रणाम करके और फल स्वीकार करके) 
कहिए , क्या आज्ञा है ? 
दोनों ऋषिकुमार पूजनीय महर्षि कण्व इस समय आश्रम में नहीं 
हैं। इसलिए राक्षस हमारे यज्ञों में विज्ल कर 


रहे हैं । आपसे प्रार्थना हे कि सारथि-सहित इस 
आश्रम में कुछ दिन निवास कोजिए । 


राजा मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूँ । 

वसन्तक (हाथ की ओट में) यह तो आपके मन की ही 
बात हो गई। 

राजा (मुस्कराकर) रैवतक, मेरी ओर से सारथि से 
कहना कि धनुष सहित रथ उपस्थित करे 

द्वारपाल जो महाराज को आज्ञा । 


[ द्वारपाल का प्रस्थान ] 
दोनों ऋषिकमार (हषं के साथ) अपने पूर्वजों का अनुकरण करने 
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राजा 
दोनों ऋषिकुमार 


राजा 
वसन्तक 


राजा 


छारपाल 


राजा 
द्वारपाल 
राजा 
द्वारपाल 


WB) 


वाले आपके लिए यह उचित ही है । वस्तुत: 
पुरुवंशी राजा सदा शरणागतों के रक्षक होते 
हैं और दुःखितों का दुःख दूर करते हैं । यह 
अभयदान ही उनका यज्ञ है। 


(प्रणाम करके) आप लोग चलें । में अभी पीछे- 
पीछे आ रहा हूँ। 


आपकी जय हो) _ 
[दोनों ऋषिकुमारो का प्रस्थान] 
वसन्तक, क्या मेरे साथ आश्रम में चलोगे ? 


(कुछ घबड़ाकर) में पहले तो आश्रम में जाने को 
उत्सुक था, पर अब राक्षसों का नाम सुनकर 
मेरा साहस टूट गया है। 


मित्र, मत डरो । में तुम्हें बचाऊंगा । 
[द्वारपाल का प्रवेश] 


महाराज, रथ तेयार है। आपके बिजय प्रस्थान 
की प्रतीक्षा है। अभी पूजनोया माता जी का 
संदेश लेकर एक दूत आया है। | 

(आदर से) क्या माता जी ने भेजा है? 

हाँ, महाराज । 

उसे अन्दर बुला लाओ। 

जो महाराज को आज्ञा । 


[द्वारपाल बाहर जाता है और दूत के साथ 
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राजा 


quse 


राजा 


वसन्तक 
राजा 


वसन्तक 
राजा 


( ४५ ) 


महाराज की जय हो । पूजनीया माता जी ने 
आपको आशीर्वाद कहा है । साथ ही उन्होंने 
संदेश भेजा है कि आज से चौथे दिन मेरा 
द्रत समाप्त होगा । उस दिन आप यहाँ 
आकर मुझे आनन्दित करे । 

बसन्तक, इधर तपस्वियों का कार्य है, उधर 
गुरुजनों की आज्ञा। दोनों में से किसी का 
उल्लंघन नहीं किया जा सकता है । बताओ, 
इस विषय में क्या किया जाए ? 

महाराज, त्रिशंकू के तुल्य बीच d ही लटके 
रहिए । 

वस्तुतः में दुविधा में पड़ गया हूँ । मेरी वही 
स्थिति है जो सामने पहाड़ से रुके नदी के 
प्रवाह की होती है | (कुछ सोचकर) मित्र, 
माता जी तुमको पुत्रवत्‌ मानती हैं। तुम यहाँ 
से जा कर माता जी से कहना कि म॑ तप- 
स्वियों के कार्य में व्यस्त हूँ । इसलिए मेरे 
स्थान पर तुम्हें ही पुत्र मान कर कार्य 
क्रें । 

कया आप मुझे कायर समझते हैं ? 

(मुस्करा कर) नहीं, आप शूर वीर हैं । भला, 
मैं केसे आपको कायर समझ सकता हूँ ! 
अच्छा, में राजकुमार के तुल्य यहाँ से जाऊंगा । 


आश्रमवासियों को कोई विज्ञ न हो, अतः सभी 
अनुयायियो को भी तुम्हारे साथ ही भेजता हूँ । 
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वसन्तक तब तो में वस्तुतः युवराज बन गया। 

राजा (मन में) यह वसन्तक बहुत चंचल है | यह्‌ 
कहीं अन्तःपुर की स्त्रियों से यहाँ की घटना न 
बता दे। अच्छा, इससे इस तरह कहता हूँ । 
(वसन्तक का हाथ पकड़कर, प्रकट) मित्र, 
ऋषियों के प्रति आदर-भाव के कारण मै' आश्रम 
जा रहा हूँ। वस्तुतः मुनि-कन्या पर मेरा 
अनुराग नहीं है । मैंने जो कुछ तुमसे कहा है, 
उसे परिहास ही समझना । 

वसन्तक ठीक है । 


[सबका प्रस्थान] 
[परदा गिरता है] 
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पहला शिष्य 


दूसरा शिष्य 


पहला शिष्य 


[स्याज--सघन लताकुंज । एक ओर 
रूग्णावस्था में शकुन्तला अपनी सखियो के साथ, 
दूसरी ओर चिन्तामग्न राजा दुष्यन्त। सघन 
झरमुट के कारण वे एक दूसरे की उपस्थिति से 
अनभिज्ञ हैं। कुंज के द्वार से दो शिष्य आते 
दिखाई पडते & 1] 


[कुशा लिए हुए शिष्यों का प्रवेश] 


देखो, राजा दुष्यन्त कितने प्रतापी हैं। उनके 
आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे सारे धामिक 
कार्य निविघ्त चलने लगे । - 

धनुष पर वाण चढ़ाने को तो बात ही 
कया ? धनुष की हुंकार की ARE प्रत्यंचा के शब्द 
से ही यज्ञ के सारे विघ्न क्षण भर में समाप्त 
हो गये । 

चलता हूँ, इन कुशाओं को वेदी पर बिछाने 
के लिए ऋत्विजों को देकर आता É । 


मित्र, उधर देखो, यह्‌ प्रियंवदा खस का लेप 
और नाल-युक्त कमलिनी के पत्ते किसके लिए 
लेजा रही है? 


कया तुम्हें ज्ञात नहीं है लू लगने से शकुन्तला 
बहुत अस्वस्थ है। उसके शरीर का ताप शान्त 
करने के लिए यह सब ले जा रही है। 


अच्छा, तो जाकर उससे कह दो कि सावधानी 
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से उसकी सेवा करे। वह कुलपति कण्व के 
प्राण-तुल्य है। में भी जाकर यज्ञ का शान्ति-जल 
माता गौतमी के द्वारा भिजवा रहा हूँ। 


[दोनों शिष्यों का प्रस्थान] 
[faa मन से राजा का प्रवेश] 


राजा (लम्बी साँस लेकर) ओह, प्रेम का बन्धन भी 
कितना प्रबल होता है। में जानता हूँ कि मुनि- 
कन्या पराधीन है, फिर भी मेरा मन उधर 
आकृष्ट है । 

विरह-व्यथा में सारा संसार दुःखमय हो 

जाता हे । इष्ट भी अनिष्टकारी हो जाते हैं 
और सुख के साधन भी दुःखद हो जाते हैं । 
मनोज के बाण पुष्पमय हैं,पर मेरे लिए वे qur 
से भी कठोर प्रतीत होते हैं। संसार को अपनी 
-सुधामय मयूखों से शान्ति देने वाला सुधांशु 
भो मेरे लिए अग्नि बरसाता हुआ प्रतोत होता 
है। (चिन्तित अवस्था में घूमते हुए) आज 
ऋषियों का यज्ञ कायं पूरा हो गया है। उन्होंने 
मुझे घर जाने की अनुमति दे दी है। 
जाने से पहले एक बार मुनिकन्या के दर्शन 
तो कर लूं । अब दोपहर का समय हो रहा है। . 
सुनि-कन्या यह समय सखियो के साथ लता- 
कुजों में बिताती है । चलता हूँ, उसके दर्शन 
करूगा । (शीतल वायु के स्पर्शे का अनुभव 
करता है) क्या ही सुखद वायु वह रही है | इच्छा 
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दोनों सखियाँ 


शकुन्तला 


राजा 


प्रियंवदा 


(ए) 


(घूमकर देखकर) बेंत से घिरे इस लता- 
मण्डप में शकुन्तला को होना चाहिए। किसी स्त्री 
के पद-चिह्न इस लता-मण्डप के बाहर दिखाई 
पड़ रहे हैं । में समझता हूँ कि शकुन्तला यहीं 
होगी | (थोड़ा आगे चल कर) शाखा की ओट 
में रककर उसे देखता हूँ । (घुमकर, उसे देख 
कर, हर्ष के साथ) मेरी आँखों को आनन्द मिल 
गया । वही 'मेरे प्रेम की आधार शकुन्तला 
शिलापट्ट पर लेटी हुई अपनी सखियो से वात 
कर रही है। इनकी बात d! 

[अनसूया और प्रियंवदा के साथ शकुन्तला 
का उसी अवस्था में प्रवेश] 

(पंखा झलते हुए) सखी शकुन्तला, कमलपत्र 
की हवा से तुम्हें आराम तो है ? 
कया तुम मुझे हवा कर रही हो? 

[दोनों सखियाँ चिन्तित होकर एक दूसरे 
की ओर देखती हैं] 
शकुन्तला कुछ अस्वस्थ सी दिखती है । 
सम्भवतः उसे लू लग गयी है या और कोई 
कारण है? 

उसके शरीर पर कमलपत्र पड़ हुए हैं। 
खस का लेप भी हो रहा है। शरीर संतप्तः 
दिखाई पड़ रहा है। लू और मानसिक संताप 
दोनों अवस्थाओं में एसी ही व्याकुलता होती है । 
(हाथ की ओट में अनसूया से) अनसूया, 
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तब से इसका मन खिन्न रहता है 1 क्या 
इसकी अस्वस्थता का यही कारण है ? 

अनसूया (प्रियंवदा से) मुझे भी ऐसा ही सन्दह है। 
अच्छा, इससे पूछते हैं। (शकुन्तला से) सखी 
शक्‌च्तला, में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ । 
ठीक ठीक बताना। तुम्हारा ज्वर बहुत Tas । 


शकुन्तला (थोडा उठकर) सखी, क्या तुम कुछ पूछना 
; चाहती हो ? 
अनसूया सखी Weed, हम तुम्हारा रोग ठीकं-ठीक 


नहीं समझ पा रही हैं । परन्तु जैसा हमने 
सुना है उससे ज्ञात होता है कि तुम्हार इस 
रोग का कारण प्रेम है। जब तक रोग का 
कारण ज्ञात न हो जाएं, तब तक उसकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती है । 


राजा अनसूया ने भी मेरे मन की बात पूछी है। 

शकुन्तला (मन में) मुझे शारीरिक कष्ट अवश्य है, पर 
सहसा अपने मन की बात इन्हें नहीं बता सकती 
हूँ) 

प्रियंवदा 


सखी शकुन्तला, अनसूया का कथन ठोक है । 
तुम अपने रोग की उपेक्षा न करो । प्रतिदिन 
दुबेल होती जा रही हो । अब केवल नैसगिक 
सौन्दर्यं ही तुम्हारा साथ दे रहा है । 


सखी, यदि तुम से नहीं बताऊँगी तो किससे 
| बताऊंगी। मुझ संकोच इस बात का है कि जान 
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इसीलिए हम दोनों आग्रह कर रही हैं। प्रियजनों 
में बटा हुआ दुःख सह्य हो जाता है । 


प्रियजनों के द्वारा पूछी गई यह शकुन्तला अपने 
मन की बात अवश्य बताएगी | इसका उत्तर 
सुनने के लिए में अधीर हो रहा हूँ। 


सखी, तपोवन के रक्षक उस राजषि को जव से 
मैंने देखा है, qs 

(लज्जा का अभिनय करती है) 
कहो, प्रियसखी à 


उनके प्रति अनुराग के कारण मेरी यह अवस्था 
हो गई है। 


(अत्यन्त आह्वादित मुद्रा में) में जो उत्तर 
सुनना चाहता था, वह्‌ सुन लिया । ग्रीष्म ऋतु 
लोगों के लिए कष्ट का कारण होती है, पर 
वही वर्षा ऋतु आने पर काले मेघों से धिर कर 
सुखद हो जाती है। उसी प्रकार प्रेम ही मेरे 
संताप का कारण था, वही आज सुखद हो 
गया है | 


यदि qu दोनों उचित समझो तो कुछ ऐसा 
प्रयत्त करो, जिससे में उस राजपि को कृपा 
प्राप्त कर AH अन्यथा मेरा जीवित रहना 
सन्दिग्ध है । 


(हाथ की ओट में) अनसूया, इसका प्रेम प्रगाढ 
है। अब विलम्ब करना ठीक नहीं है। जिस पर 


इसका अनुराग है, वह श्रेष्ठ पुरुवंशी राजा है। 
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अनसूया 


प्रियंवदा 


राजा 


प्रियंवदा 


( ५४ ) 


इसलिए इसकी अभिलाषा की पूर्ति में सहायक 
होता चाहिए । 
तुम ठीक कहती हो । 


(प्रकट होकर, तुम्हारी अभिलाषा समुचित है। 
समुद्र का छोड़कर महानदी और कहाँ जाएगो ? 
आम्र वृक्ष ही पल्लवित माधवी लता को आश्रय 
दे सकता है। 

दोनों विशाखा नक्षत्र यदि चन्द्रलेखा का अनु- 
सरण करते हैं, तो इसमें आश्चय की GUT 
बात है ? 

सखी प्रियंवदा, वह कौन सा उपाय हो सकता 


है जिससे सखी की इच्छा शीघ्र और गुप्त रूप 
से पुरी की जा सके ? 


'गुप्तरूप' से यह सोचने की वात है। Hr 
का प्रबन्ध तो हो जाएगा । 

केसे ? 

राजा ने प्रेम से देखकर इसके प्रति अपना अनु- 


राग प्रकट किया है और आजकल वे कुछ अन्य- 
मनस्क दिखाई पड़ते हैं । 


वस्तुतः भेरी अवस्था इस समय ऐसी ही है। 
उस न रात में नींद है और न दिन में चेन । 
मेरा मन अस्वस्थ और उद्टिग्त रहता है। 


EE सखी शकुन्तला से एक प्रणय-पत्र 
वा लो। में उसे फूलों में छिप 
से "s TRE b Te 
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( ५५ ) 


यह उपाय बहुत सुन्दर है और मुझे भी यह 
उपाय पसन्द Jl शकुन्तला से पूछो ``" क्या 
कहती है ? 


जेसी आप लोगों की इच्छा । 
तुम अपनी ओर से एक प्रणय-पत्र लिखो । 


अच्छा, मैं सोचती हूँ । सखी, मेरा हृदय काँप 
रहा है। मुझे साहस नहीं हो रहा हैं कि पत्र 
लिख wg । 


fafa की विडम्वना देखो ! हृदय में कितना 
विश्वास है । स्वजन को भी पराया समझ कर 
इसके हृदय में इतनी ऊहापोह है। संसार लक्ष्मी 
की ओर दौड़ता है, उसे लक्ष्मी मिले या न 
मिले | परक्या कभी लक्ष्मी को भी चिन्ता 
होती है कि उसका इच्छुक संसार में मिलेगा 
या नहीं ? 
सखी शकुन्तला, तुम अपने गुणों पर अविश्‍वास 
मत करो । संसार में कौन है, जिसे सुधा प्रिय 
न हो? कौन है जो शरत्कालीन चन्द्रमा को 
ज्योत्सना को अपने शरीर पर न पड़ने देना 
चाहे ? 
(सुस्कराकर) अच्छा में सोचती हूँ । 

(बैठकर सोचती है) 


यह्‌ क्या लिखेगी ? मेरे लिए यह चिन्ता की 
बात है। ` 
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( ५६ ) 
मैंने कुछ सोचा है, पर लिख केसे ? यहाँ लिखने 
का कोई साधन विद्यमान नहीं है । 


(कमल पत्र देकर) इस सुकुमार कमल पत्र पर 
अपने नाखूनों से अंकित कर दो । 


(लिखने का अभिनय करके) सखियो सुनो। 
इस पत्र का भाव उपयुक्त है या नहीं ? 


हम सुन रही हैं, पढ़ो । 
जीवन है सुकुमार मम, रक्षक आप नरेश। 
लुम शरण्य दुख-ताप-हर, हरिए दुख हृदयेश ॥ 
[राजा का सहसा प्रवेश] _ 
कहिए , कुशल तो है.? 
(देखकर हषे के साथ उठकर) आपका हादिक 


अभिनन्दन है । हम आपकी कृपा के लिए 
अनुगृहीत हैं । 


[शङुन्तला उठना चाहती है। ] 


आप कष्ट न करें | अस्वस्थता के कारण आपके 


- अंग शिथिल हो रहे हैं, अत: शिष्टाचार-प्रदर्शन 


की आवश्यकता नहीं है I 


महोदय, आप इस शिलातल भितः 
किए, लातल को सुशो 


[राजा बेठता है। शः 
होती है] | है कुन्तला लज्जित 
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( we ) 


भी सखी के प्रति स्नेह मुझे कुछ कहने को 
बाध्य कर रहा है। 

अवश्य कहिए । आवश्यक बात न कही जाए तो 
वह पश्चात्ताप का कारण होती है । 


महोदय, आप राजा हैं। आपका कत्तव्य है कि 

राज्य में किसी भी व्यक्ति को दुःखी न रहने 

दें। सभी के कष्टों का निवारण करना आपका 

धमं है । 

आपका कथन सत्य है। 

आपके प्रति अनुराग के कारण हमारी सखी की 

यह अवस्था हो गयी है। आपसे प्रार्थना है कि 

आप इसके जीवन की रक्षा HE । 

आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है । में आपका 

अत्यन्त अनुगृहीत हूँ । 

(प्रियंवदा को ओर देखकर) सखी, अन्तःपुर की 

स्त्रियों के विरह से व्याकुल राजषि को तुम क्यों 

कष्ट दे रही हो? 

आपका यह सन्देह अकारण है । 

महोदय, सुनने में आता है कि राजाओं की 

अनेक पत्नियाँ होती हैं। इसलिए हमारी यह 

सखी «eei के लिए शोचनीय न हो, ऐसा 

कीजिएगा i 

देवियों, में आपके सामने शपथपूर्वक कहता Š 
- अनेक पत्तियो के होने पर भी मेरे वंश की 
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केवल दो ही प्रतिष्ठा gagara विस्तृत 
पृथ्वी और आप लोगों की यह सखी । 

दोनों सखियाँ. यदि आप शपथपूर्वक ऐसा कहते हैं तो हमें 
आगे कुछ नहीं कहना है। आप इस सखी के 
जीवन की रक्षा HT | 


शकुन्तला पिता जी की आज्ञा के बिना ऐसी कोई बात 
चलाना सम्भव नहीं है । 

राजा आप लोग गुरुजनों का भय न करें। सब बातें 
ज्ञात होने पर मह॒षि इसके लिए अपनी स्वीकृति 
प्रदान करेंगे । 


प्राचीन इतिहास साक्षी है कि अनेक राजषि- 
कन्याओं ने गान्धर्व-विवाह किया है और इस कायं 
का उनके गुरुजनों ने अनुमोदन किया है । इसलिए 
भय की कोई वात नहीं है। 

[ गान्धर्व-विवाहू के इस प्रस्ताव पर 
शकुन्तला लज्जा से सिर नीचा कर लेती है] 


अनसूया | महोदय, हमारी सखी के स्वास्थ्य का समाचार 
जानने के लिए माता गौतमी इधर आ रही हैं। 
आप कृपया वृक्षों की ओट में हो जाइए । 
राजा अच्छा | 
[ गौतमी का प्रवेश | 
गौतमी ( शकुन्तला के पास जाकर ) पत्री, क्या तेरे 
शरीर का संताप दूर हुआ ? 
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इस शान्ति-जल से तुम्हें पूर्ण लाभ हो जाएगा। 
( शकुन्तला के सिर पर जल छिड़क कर ) पुत्री, 
दिन ढल रहा है । चलो, अपनी कुटिया पर चलें। 
[ सबका प्रस्थान ] 
( उस शिला-पट्ट के समीप आकर, खेद से) 
ओह, प्रत्येक शुभ कार्य में fae आ जाते हैं। 
agan का दर्शन तो हुआ । गान्धवे-विवाह 
भी हुआ, पर उससे बात करने का अवसर नहीं 
मिला । अब कहाँ जाऊं ? (चारों ओर देखकर) 
उसके संतप्त शरीर से म्लान पुष्पमयी शय्या 
उसी रूप में पड़ी हुई है । उसके नाखूनों से कमल 
पत्र पर लिखा हुआ यह्‌ प्रणय-पत्र भी सुरझाया 
पड़ा है । यद्यपि यह लता-कुंज खाली है, फिर 
भी इससे बाहर जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही 
है । पुनः शकुन्तला के दर्शन करूंगा और एक-दो 
दिन रुककर नगर के लिए प्रस्थान करूँगा । 
[ आकाश में ] 

राजन्‌, सायंकालीन यज्ञ प्रारम्भ हो गया 
है । चारों ओर धूमिल भयावह राक्षसों की 
छाया अनेक रूप में यज्ञ वेदी पर पड़ रही odd 
आप यज्ञ की रक्षा करें । 


मैं अभी आता हूँ । 
[ राजा का प्रस्थान ] 
[ परदा गिरता है ] 
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[ आश्रमवाटिका में छोटी-छोटी क्यारियांँ. 
बनी हुई 21 ऋषि-कुमार और कुमारियाँ फल 
और फूल के लिए वाटिका में घूम रहे हैं । सभी 
प्राकृतिक सुषमा देखकर आह्भादित हैं। देव-पूजा 
के लिए अनसूया और प्रियंवदा भी फूल चुन 
रही हैं। ] 
सखी प्रियंवदा, प्रातःकाल का केसा सुखद समय . 
है । प्रकृति का नैसर्गिक सौन्दर्यं सव ओर 
दुष्टिगोचर हो रहा है । नर-नारी, पशु-पक्षी 
सभी agia हैं। पर नियति की विडम्वना 
है कि सुख और दुख, हषं और विषाद, साथ-' 
साथ चलते हैं। योग्य पति को पाकर शकुन्तला 
का जीवन सफल हो गया है । उसका गान्धर्व 
विवाह हो गया है । हमारी भी मनोकामना qui 
हुई । पर एक चिन्ता की रेखा मानस-पटल पर 
छाई हुई है । 


सखी अनसूया, चिन्ता को क्या बात है? मुझ 
भो बताओ । 


यज्ञ की समाप्ति पर ऋषियों ने राजा को विदाई 
दे दी है । वे अपने नगर को चले गये हैं। चिन्ता 
इस बात की है कि वे अपने अन्तःपुर की स्त्रियों 
के साथ रहते हुए यहाँ को घट्ना स्मरण भी 
करेंगे या नहीं ? ऐसा न हो कि वे उनमें ही रम 
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अनसूया 


“प्रियंवदा | 


अनसूया 


प्रियंवदा 


( ६४ ) | 
जायें और बेचारी शकुन्तला को स्मरण भी | 
न करें। | 
सखी अनसूया, विश्वास रखो । इस प्रकार की | 
भद्र आकृति वाले व्यक्ति कभी अविश्वसनीय | 
नहीं होते हैं और न वे वचन-भंग ही करते हैं। 
मनुष्यों की आकृति ही उनके स्वभाव को 
परिचायक होती है । मुझ तो दूसरी चिन्ता है | 
कि पिता जी को जब यह समाचार ज्ञात होगा 
तो वे क्या कहेंगे ? 


में समझती हूँ कि वे अवश्य ही ‘ai’ कर देगे। 
केसे ? 

माता-पिता का यही विचार होता है कि किसी 
सुयोग्य गुणवान्‌ वर को ही कन्या दी जाए। 
यदि यह्‌ कार्यं भाग्य ही पूरा कर दे तो गुरुजनों 
की इच्छा स्वयं पूर्ण हो गई। 


(फूल की टोकरी की ओर देखकर ) सखी, 
पूजा के लिए काफी फूल हम लोगों ने चुन 
लिए हैं। | 


सखी शकुन्तला के सौभाग्य के लिए भी हमें 
TS फल पूजा में चढ़ाने Eq थोड़े फल और 
चुन लें। Te 
ठीक है ।. 


[ दोनों फूल चुनने का अभिनय करतो हैं ] 
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( ६५ ) 


में एक अतिथि हूँ। कोई है यहाँ ? 
( ध्यान से सुनकर ) किसी सम्माननीय अतिथि 
का यह स्वर है । 
कूटिया पर शकृन्तला तो है ही । 


आज उसका मन और कहीं लगा हुआ है । कोई 
त्रुटि हो जाए । शीघ्र कुटी पर चलो । बस 
इतने ही फूल रहने दो । 

[ दोनों चल पड़ती हैं ] 

[ नेपथ्य में ] 

ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली ! स्मति 
fara में हो मग्न जिसके, देखती मुझको नहीं 
चित्त तेरा आन्त है, देवषि को लखती नहीं। 
याद वह्‌ तेरे दिलाने 'पर न जानेगा कभी , 
मत्त की सी वात होगी प्रेम की घटना सभी ॥ 
हाय, हाय ! अनं हो गया । शन्य हृदय शकून्तला 
ने किसी आदरणीय व्यक्ति के प्रति कुछ अपराध 
कर दिया है। ( सामने देख कर ) हाय, यह 
कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। ये हैं महाक्रोधी 
महि दुर्वासा । इन्होंने ही . शकुन्तला को अभी 
शाप दिया है और बड़ रोष में तीब्र गति से चले 
जा रहे हैं। 
क्रोधी दुर्वासा ही ऐसा भयंकर शाप दे सकते 
हें॥ अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने की 
क्षमता रखता है ? जाओ, पैर पकड़ कर उन्हें 
मनाओ और लौटा लाओ। में तब तक उनके 
आतिथ्य का सामान एकत्र करती हूँ । 


प्रियंवदा 


अनसूया 


प्रियंवदा 


अनसूया 


'प्रियंवदा 


अनसूया 
प्रियंवदा 


( ६६ ) 
अच्छा ! 


[प्रियंवदा जाती है] 


(आगे बढ़ती है और गिरने का अभिनय | 


करती है 1) 


| 
1 


ओह, घबराहट के कारण में लड़खड़ाकर्‌ गिर | 


गई थी 1 


(फिर फूलों को उठाने का अभिनय करती है) 
[ प्रियंवदा का प्रवेश ] 
सखी, वे ऋषि स्वभाव से ही टेढ़े हैं। किसी की 
कोई प्रार्थना नहीं सुनते, मैंने बहुत मनाया। 
बड़ी. कठिनाई से उन्होंने मेरी बात सुनी और 
थोड़ी सी दया की | 


(मुस्कराकर) उनसे इतना ही बहुत है । बताओ, 
भला | FAT क्या हुआ ? 


वे किसी भी तरह लौटने को उद्यत नहीं थे ! 
मैंने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि 
भगवन्‌, हम अबोध बच्चे हैं। हमें आपके तप 
का प्रभाव ज्ञात नहीं था। हमारा यह पहला 
अपराध है, हमें क्षमा करें । 

तब ? 


तब उन्होंने कहा कि मेरी बात मिथ्या नहीं हो 
सकती है । बस इतना ही हो सकता है कि यदि 
उसे पहचान का कोई आभूषण दिखा दिया 
जाएगा तो मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। 
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( ६७) 


तब तो धेयं बांधा जा सकता है। राजा जिस 
दिन जा रहे थे, उन्होंने अपनी नामांकित अंगूठी 
स्मृति-चिह्ल के रूप में स्वयं शकुन्तला की 
अँगुली में पहनाई थी । वह अंगुठी शकुन्तला 
के पास है। इसलिए शाप-निवृत्ति का उपाय 
उसके पास विद्यमान है। 
आओ, सखी । देव-पूजा का कार्य पूरा करें । 
[दोनों चारों ओर घूमती हैं ओर शकुन्तला 
को देखती हैं] 
(देखकर) अनसूया, जरा देख तो। यह है 
हमारी प्रिय सखी शकुन्तला, वायें हाथ पर मुंह 
रखे हुए चिन्तित सी बैठी है। वह पति के 
ध्यान में मग्न है । उसे अपनी ही ga-ga नहीं 
है । अतिथि का तो कहना ही क्या ? 
सखी . प्रियंवदा, यह वात हम दोनों तक ही 
रहनी चाहिए। हमें स्वभाव से ही सुकुमार 
शकुन्तला के जीवन की रक्षा करनी चाहिए । 
यदि किचितूमात्र भी उसे शाप का भान हो 
जाएगा तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा । 


भला कौन मूर्ख होगा जो ऐसी बात करे ? कोत 
चमेली की लता को गर्म पानी से Alaa को 
मूखंता करेगा ? 
[दोनों का प्रस्थान] 
— [दूसरी ओर से सोकर उठे हुए एक ऋषि- 
शिष्य का प्रवेश] 


| 
| 
| 
[1 
H 
j 
| 


शिष्य 


( ६८ ) 


ऋषि कण्व कल प्रवास से लोट आए हैं। वे 
अत्यधिक श्रान्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा है-- 


. बाहर निकल कर देख , क्यो समय है? देखता 


हुँ कि रात कितनी शष है । 
(Guat और देखकर) प्रातःकाल की मनोहरता 
कितनी सुन्दर है। उषा की लालिमा जड़ जगत्‌ 
में चेतना का संचार कर रही है। उषा-सुन्दरी 
अपनी मनोज्ञ आभा सवंत्र फैला रही है। प्रात:- 
कालीन सन्ध्या नियति का एक नियत परिवतंन 
उपस्थित करती है। न रात्रि ही शाश्वत है, न 
दिन। न घोर तमस्‌ की ही अक्षण्ण सत्ता है 
न तेजोमय दिवस की । कालचक्र परिवर्तन का 
संकेत करता हे । यही जीवन की नियति है। 
सुधांशु अस्ताचल ओर जाता, 
दिनेश आता प्रखरांशु धारे। 
दोनों ग्रहों का उदयास्त होना, 
है सृष्टि का एक Hee बन्धन utu 
उत्थान औ जीवन में निपात, 
किसे न होता सुख-दु:खकारी | 
न दुःख है शाश्वत दुःखदायी, 
gafa से है न सदा guum ॥२॥ 
वियोग में है अब चन्द्रमा के 
कुसुदूवती म्लानमना विषण्णा । 
स्व-इष्ट-जन को विरह-व्यथा है, 
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अच्छा, में जाकर महषि को समय की सूचना 
देता हूँ । 
[शिष्य का प्रस्थान] 

[सहसा पर्दा हटाकर अनसूया का प्रवेश] 
मानव-हुदय कितना अस्थिर है । उसका प्रेम-- 


बन्धन चपला विद्युत्‌ के तुल्य क्षणभंगुर है । 


क्षणिक प्रेम और क्षणभर में विस्मरण--यही है, 
मनुष्य के प्रेम की वास्तविकता । अन्तःपुर में 
पहुँचते ही राजाने शकुन्तला को विस्मृतः 
कर दिया । इतना समय व्यतीत होने पर भी: 
उसने कोई समाचार नहीं भेजा । यह भी 
सम्भव है कि दुर्वा्ा के शाप के कारण ऐसा 
हो । जो कुछ भी हो उसका आचरण अत्यन्त 
अनुचित है । अभिज्ञानाथ॑ दी गई उसकी 
अँगूठी उसके पास भेजी जाये। पर भेजें किसके 
हाथ ? यहाँ तो सभी भक्त तपस्वी-गण रहते 
हैं । सभी लोग शकुन्तला को ही दोष देंगे । 
शकुन्तला आपन्नसत्त्वा है। प्रवास से लौटे हुए 
महषि कण्व को किस प्रकार इस समस्त वृत्त 
से अवगत कराया जाए ? इसी चिन्ता के 
कारण देनिक कार्यों में भी मेरा मन नहीं लग 
रहा है। 
[प्रियंवदा का प्रवेश] 

(हर्षातिरेक में) सखी, शीघ्रता करो । शकुन्तला 


की विदाई का आयोजन करना है । मंगल- 
सामग्री एकत्र करने के लिए शीघ्र चलो । 


-अनसूया 
-प्रियंवदा 


-अनसूया 
-प्रियंबदा 


अनसूया 


` प्रियंवदा 


-अनसूया 


“प्रियंवदा 


CS ) 
यह केसे हुआ ? 


सुनो, में शकृन्तला के पास यह्‌ .जानने गयी 
थी कि वह सूखपूर्वक सोई या नहीं ? 


तब ? 


तब मैंने देखा कि पिता कण्व लज्जावनत सखी 
शकुन्तला का इस प्रकार अभिनन्दन कर ररहे थे, 
“पत्री, सौभाग्य से धुएं से व्यांकूल-दृष्टि यजमान 
की आहुति अग्नि में ही पड़ी । सुशिष्य को प्रदत्त 
विद्या के तुल्य तुम अशोचनीय हो गयी हो ।' 
मैं ऋषियों से सुरक्षित करके आज ही तुम्हें 
qfa-gg भेजता हूँ । * 


किसने यह समाचार पिता जी को बताया ? 


आकाशवाणी से । पिता जी यज्ञशाला में गये 
हो थे कि आकाशवाणी हुई--'संसार के कल्याण 
के लिए Tal शकुन्तला ने दुष्यन्त का तेज अपने 
अन्दर उसी प्रकार धारण किया. है, जेसे शमीवक्ष 
अग्नि mU 


(प्रियंवदा को गले लगा कर) तुमने बड़ा सुखद 
समाचार सुनाया है । faq शकून्तला की 
विदाई आज ही होगी, इस समाचार से में 
खेंद-मिश्चित हर्षे अनुभव कर रही हूँ। इष्ट-जन- 
वियोग खेद का कारण है और पति-गृह-गमन 


So का । 
` हम लोग किसी प्रकार अपना मन बहला लेंगी । 


CC-0. Prof. 5898 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


अनसूया 


प्रियंवदा 


प्रियंवदा 


अनसूया 


प्रियंवदा 


CC-0. Prof. Mya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


( ७१ ) 


बेचारी शक्न्तला का किसी तरह कल्याण 
हो। i 
मैंने इस मंगल-वेला के लिए एक सुन्दर मोल- 
श्री की माला इस आम के वृक्ष पर नारियल के 
पात्र में संभाल कर टाँगी है। जाकर उसे ले 
आओ । तव तक मैं भी उसके लिए मांगलिक 
वस्तुएँ गोरोचन, तीथ॑-मृत्तिका, दूर्वा और 
किसलय आदि तैयार करती हूँ । 
अच्छा, ऐसा ही करो । 
[अनसूया का प्रस्थान] 
[प्रियंवदा मौलश्री की माला लेकर आती है] 
[नेपथ्य में] 

गौतमी, शाङ्ग आदि मुनियों को 

आदेश दो कि वे शक्न्तला को पति-गृह 

ले जाने के लिए समुद्यत di! 
(सुनकर) अनसूया, शीघ्रता करो । हस्तिनापुर 
जाने वाले ऋषियों को पुकारा जा रहा है। वे 
शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे । 

[मांगलिक वस्तुएँ हाथ में लिए अनसूया 
का प्रवेश] 
सखी, चलो । शकुच्तला के विदाई-आयोजन 
में भाग लें। 

[दोनों घूमती है] 

देखो सखी, वह शक्न्तला बैठी हुई है । तपस्विनी 
स्त्रियाँ नीवार हाथ में लिए हुए स्वस्तिवाचन 


1. OOS HO SO eee DER NAI 
——— 


( ७२ ) 


का पाठ करती हुई उसका अभिनन्दन कर रही 
हैं और आशीवेचन कह रही हैं | 
(दोनों शकुन्तला की ओर जाती हैं ) 

एक तपस्विनी _ (शकुन्तला से) पुत्री, तुम पति-गृह में सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त कर महारानी पद को अलंकृत 
करना | 

दूसरी तपस्विनी पुत्री, तुम स्वंगुणसम्पन्न कुल-प्रदीप पुत्र को 
जन्म SAT | 

तीसरी तपस्विनी पुत्री, तुम पति का आदर प्राप्त करना और 
अपने सद्व्यवहार से पति को सदा प्रसन्न TART 


[आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर शेष 
_तपस्विनियों का प्रस्थान] 


अनसूया सखी, तुम सदा सौभाग्यवती रहना i 

प्रियंवदा सखी, तुम्हारा जीवन सदा सुखमय हो । 

शकुन्तला प्रिय सखियों, तुम दोनों का स्वागत है । इधर 
बैठो । 


दोनों सखियाँ (मंगलपात्र लेकर बैठती हैं) सखी, हम लोग अब 
तुम्हारा मांगलिक अलंकरण करती हैं। 


शकुन्तला मेरे लिए यह अत्यन्त सौभाग्य की बात है । 
तुम्हारे हाथों यह pax मेरे लिए दुलभ हो 
जाएगा 
(शकुन्तला की आँखों से आँसू गिरते हैं) 
दोनों सखिया - ˆ ऐसे शुभ अवसर पर आँसू बहाना उचित 
नहीं 
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[दोनों आँसू पोंछकर उसे सजाने का 
अभिनय करती हैं| 


प्रियंवदा सखो, तुम्हारा यह अनुपम लावण्य कौशेय वस्त्रों 
और आभूषणों से अलंकृत करने योग्य है। 
आश्रम में सुलभ प्रसाधनों में वह शोभा कहाँ ? 
[आभूषण आदि हाथ में लिए दो ऋषि- 
कुमारों का प्रवेश] 


J 
2 


नों ऋषिकुमार शकुन्तला के लिए ये आभूषण हें । इनसे अलं- 
करण का कार्य सम्पन्न कर । 


[आभूषणों को देखकर सभी आश्चर्यचकितः 


होती है] 
गौतमी पुत्र नारद, ये आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं ? 
पहला ऋषिकुमार यह सब पिता कण्व की तपस्या का प्रभाव है । 
गौतमी कया, ऋषि के मानसिक संकल्प का प्रभाव है ? 


दुसरा ऋषिकुमार नहीं, ऐसी बात नहीं है । हमें आज कुलपति जी 
ने आदेश दिया कि शकुन्तला के लिए फूल 
चुनकरं 'लाएँ। हम फूलों के लिए वाटिका में 
गये। वहाँ हमें प्रकृति के नेसगिक स्नेह का 
अक्षय स्रोत क्षरित होता दिखाई दिया । प्रकृति 
भी मानव से आत्मीयता का सम्बन्ध मानती 
है। जिस शकुन्तला ते उन वृक्षों को प्रेम से 
` सींचा था, उनका .पालन-पोषण किया था, वे 
अपनी भगिनी के वियोग के अवसर पर करुणाद्र- 
चित्त थे, स्नेह का प्रसार था, आत्मीयता की 
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*ज्योति जगी हुई थी। क॒छ वृक्षों ने फूलों के 
स्थान पर मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रदान किए, 
किसी ने पैरों में लगाने योग्य अलक्तक रस 
दिया और किसी ने वन-देवता के हाथों स्वर्णा- 
भूषण प्रदान किए। प्रकृति की इस आत्मीयता 
और उपहारों से हम शकुन्तला के अक्षय सौभाग्य 
की आकांक्षा करते हैं । 

'प्रियंवदा (शकुन्तला की ओर देखकर) वनस्पतियों के इस 
s अनुग्रह से ज्ञात होता है कि तुम पति-गृह में 
राजलक्ष्मी प्राप्त करोगी । 
[शकुन्तला. लज्जा का अभिनय करती है ।] 


! पहला ऋषिकुमार गौतम, आओ, चलें। यह सुखद समाचार ऋषि 
को सुनावें। 


दूसरा AGHA अच्छा। . 

2 [दोनों का प्रस्थान] l 
दोनों सखियाँ. सखी agaa, हम दोनों ने कभी आभषण 
` ` धारण नहीं किए हैं। चित्रों में अवश्य आभषणों 
का उपयोग देखा है, उसी के आधार पर हम 

तुम्हें यथास्थान आभूषण पहनाती हैं। 
शकुन्तला . में तुम दोनों की निपुणता से परिचित हू । 
[दोनों शकुन्तला को आभूषण पहनाती हैं] 


[स्नान करके आए हुए ऋषि कण्व का 
प्रवेश 


mq 00. ` जा रही पतिगृह सुता है, स्नेह-विह्वल चित्त है, 
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कण्ठ है अवरुद्ध, लोचन अश्रु-जल से सिक्त है। 
स्नेह से वनवासि-पुनि की है दशा यह विह्वला, 
पुत्री-विरह में गृहि-जनों की क्या दशा होगी भला ? 


सखियाँ सखी शकृन्तला, तुम्हारा श्छङ्गार पूर्ण हो गया 
हैं। अब इन रेशमी वस्त्रों को धारण करो। 
[शकुन्तला उठकर वस्त्र धारण करने का 
अभिनय करती है] ` 


गौतमी , पुत्री, देखो आनन्दाश्रु वहाते हुए, तुम्हें गले 
लगाने के लिए पिता जी आ रहे हैं । इन्हें प्रणाम 
क्रो। 

pean लज्जा के साथ पिता जी के 

पैर छूती है] 

कण्व | पुत्री, जिस प्रकार रानी शर्मिष्ठा महाराज 
ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तुम 
भी पति की अति प्रेम-पात्र रानी होता। जिस 
प्रकार शर्मिष्ठा ने वंशप्रतिष्ठापक सम्राट्‌ पुत्र 
पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी सम्राट 
त्र प्राप्त करना । 


गौतमी भगवन्‌ ! आपका यह वचन केवल आशीर्वाद 
ही नहीं, यह तो वरदान भी है। 
कण्व पुत्री, इन अग्नियों में अभी हवन हुआ हैं, इनकी 
प्रदक्षिणा करो | 


[सब प्रदक्षिणा करते हैं] 
पुत्री, ये पवित्र अग्नियाँ हव्य वस्तुओं की 


सुगन्धि से पापों को नष्ट करती हुई सदा 
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तुम्हारा कल्याण करें; तुम्हारे सौभाग्य की 
वृद्धि करें और तुम्हारे जीवन-पथ को प्रशस्त 
करें | अब तुम प्रस्थान कर सकती हो । 
(इधर-उधर दृष्टि डालकर) mpa 
आदि ऋषि कहाँ हैं ? 
[शारङ्गरव आदि का प्रवेश] 


शा्गरव भगवन्‌ ! हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं । 
कण्व अपनी बहिन का मागं-प्रदशंन.करो | 
MPa बहिन, आप इधर से चलें। 

[सब परिक्रमा करते हे] 
कण्व है समीपस्थ वन-वृक्षो, 


बिन वृक्ष सींचे जो कभी जलपान तक करती नहीं, 
, प्रियमण्डना भी स्नेहवश किसलय-चयन करती नहीं। 
पुष्प-उद्गम के समय नित जो मनाती मोद थी, 
जा रही पतिगृह सखी है, आप सब d स्वीकृती ॥ 
(कोकिल की ध्वनि सुनने का अभिनय करके) 


बन के साथी इन वृक्षों ने शकुन्तला को पति-गृह 
जाने की स्वीकृति दे दी है। इसीलिए कोकिल 
की मधुर ध्वनि को इन वृक्षों ने अपना प्रतिनिधि 
बनाया है । (ऊपर देखकर) 

पुत्री तुम्हारा मागं शान्त और सुखद हो; 
कमलों से सुवासित सरोवरों से सतत मनोरम 
हो । सघन वृक्षों की सुखद छाया तुम्हें शीतलता 
प्रदान करे। पवन अनुकूल बहे और मागं की 
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गौतमी 


शकुन्तला 


प्रियंवदा 


शकुन्तला 


( ७७ ) 


पुत्री, सम्बन्धिजनों के तुल्य प्रेम करने वाले 
तपोवन के देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुमति 
दे दी है। इन्हें प्रणाम करो। 


(वन-देवताओं को प्रणाम करके) सखी प्रियंवदा, 
आश्रम से विदा लेते हुए मेरे हृदय में अपार 
दुःख Ei पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हृदय 
अधीर हो रहा है। चिन्ता व्याप्त हो*रही है! 
आँखों के समक्ष अन्धकार सा प्रतीत होता है। 
सखी, तपोवन के विरह से तुम्हीं विकल नहीं 
हो, आज सारा आश्रम तुम्हारे वियोग से 
शोकाकुल है । आज आश्रम में चारों ओर 
विषाद का वातावरण है। आश्रमवासियों का 
तो कहना ही क्या ? पशु-पक्षियों का भी हृदय 
तुम्हारे वियोग से इतना अधिक द्रवित हो गया 
है कि वे भी व्याकुल हैं। gii ने दर्भेकवल 
उगल दिए हैं। मोरों ने नृत्य छोड़ दिया है । 
लताओं ने अपने पीले पत्र डाल कर मानो 
विषाद-जन्य अश्रुपात किया d । 


(कुछ सोचकर) हे तात, मैं. अपनी लता-बहिन 
वनज्योत्स्ता से विदा ले लूँ । 

पुत्री, में जानता है, वतज्योत्स्ना पर तेरा भगिनी- 
get प्रेम di देखो, दाहिनी ओर यह वच- 
ज्योत्स्ता है। 

(लता के समीप जाकर, उससे चिपटकर) सखी 
वनज्योत्स्ना, तू अपनी शाखा-रूपी भुजा से 
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जी भर कर मुझसे मिल ले। आज मैं तुमसे 
दूर हो जाऊंगी । पता नहीं कब मिलना होगा ? 


कण्व पुत्री, मेने तेरे लिए संकल्प किया था कि योग्य 
वर से तेरा परिणय होगा । सौभाग्य से तू अपने 
योग्य वर को प्राप्त हुई हे । यह वनज्योत्स्ना 
भी अपने अनुरूप रसाल-वुक्ष से मिल गयी है। 
तुम दोनों के प्रति मेरी चिन्ता दूर हुई। अव 


तुम आगे at | 

WR TAT (अनसूया और प्रियंवदा से) सखी, यह लता 
तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में 
छोड़ती हूँ। i 


दोनों सखिया हम दोनों को किसके हाथ छोड़ रही हो ? 
' (यह्‌ कह कर दोनों रो पड़ती हैं) 
कण्व पुत्री अनसूया, मत रोओ। तुम दोनों को 
चाहिए कि शकुन्तला को धेयं बंधाओ। यदि 
तुम ही धेये नहीं रखोगी तो इसकी aur दशा 
होगी ? 
[ सब घूमते हैं ] 
शकुन्तला हे तात ! हमारी कुटी के समीप विचरण करने 
वाली गभंमन्थरा इस मृगी के जर्ब सुख से 
. सतानोत्पत्ति हो जाए, तब किसी व्यक्ति से मेरे 
| पास वह सुखद समाचार भजिएगा | 
कण्व मैं अवश्य इसका ध्यान रखंगा। 


शकृन्तला * (गति-अवरोध का अभिनय करके) यह कौन मेरे 


3 वर्ना नरर ae का 
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(पीछे की ओर मुड़कर देखती है) 

qua पुत्री, तेरे द्वारा पुत्रवत्‌ पाला गया यह UT e 
जिसके घावों पर तू इंगुदी का तेल लगाती थी। } 

` जिसको प्रतिदिन तृण और अन्त देकर पालती | 
थी । जिसके साथ क्रीड़ा में आनन्दानुभव 
करती थी, वही यह मृग तेरा मार्ग रोक 
रहा है। 

UP ATT qa, अब मैं तेरा साथ छोड़ रही हूँ। तू 

$ मुझसे क्यों इस प्रकार प्रेम कर रहा है! 
जन्म के बाद ही तू माठ्-विहीन हो गया 
था । फिर भी तेरा पालन-पोषण दूसरे के 
द्वारा हुआ । में अब जा रही da मुझसे 
वियुक्त तुझे पिता जी पालेंगे । तू लौट जा। 
मुझे जाने दे । = 
[रोती हुई शकुन्तला चल पड़ती है] 

कण्व पत्री, मागे विषम है । भूमि ऊँची-नीची है! 
आँखों में अश्रु हैं । तू मार्ग नहीं देख पा रही 
है । तेरे पैर डगमगा रहे हैं। dd रख और 
अपने अश्रुओं को रोक। 

MPa भगवन्‌, 'जल के किनारे तक प्रिय व्यक्ति का 
अनुगमन करें' ऐसी श्रुति है । यह सरोवर 
का तट हैं, यहाँ हमें अपना संदेश देकर 
-लौटिएगा | 

EX अच्छा, इस पीपल की छाया में हम लोग 
बैठते हैं । 

[às की छाया में सभी बैठते हैं | 
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| 
| 


कण्व 


शकुन्तला 


. अनसूया 


कण्व 


( «० ) | 
(मन में) जामाता दुष्यन्त को कया समुचित 
सन्देश भेजना चाहिए ? 

[rate कुछ सोचते दिखाई दते हैं] 
(अनसूया से) सखी, देखो। कमल के पत्ते 
की ओट में बैठे अपने साथी चक्रवाक को न 
देखकर यह चकवी कितनी व्याकूल है और 


जोर से चिल्ला रही है कि मैं दुष्कर कार्य 
कर रही हूँ । 


सखी, ऐसी बात मत कहो । यह चकवी भी 
अपने प्रिय के वियोग में लम्बी रात बिताती 
है । आशा का ही एक संबल है, जो विरह 
की कठोर वेदना को भी सह्य बना देता है। 


ST, तुम शकुन्तला को आगे करके मेरी 


ओर से राजा से यह कहना। 


निज वंश-गौरव सोचकर, यतिजन-महत्त्व विचार कर, 
इस प्रिय सुता पर सहज उद्गत स्नेह-वृत्त विचार कर। 
इस कुलवधू को सतत निज अनुराग-पात्र बनाइए, 
इसके बने हृदयेश, इस पर TATRA सरसाइए ॥ 


WRA 


कण्व 


© 
aga 
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(हाथ जोड़कर) भगवन्‌, आपका संदेश मैंने ग्रहण 
कर लिया। 


पुत्री शकुन्तला, अब तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है । 


वनवासी होते हुए भी हम लोग कुछ लौकिक 
व्यवहार जानते हैं। 


विद्वानो के लिए कुछ भो. अज्ञात तरही होता ३, USA 


कण्व 


गौतमी 


कण्व 
शकृन्तला 


कण्व 


शकुन्तला 


कण्व 


( ८१ ) 


तुम पति-गृह्‌ में जाकर-- AG 


मान्य-जन-सेवा-ब्रती हो, बंधु-जनों से मित्रता । 
क्रोध-क्षोभ विसार करके, पति-परायण हो सदा। 
ज्ञाति-जन से स्नेह हो नित, गवे हो न समृद्धि का। 
ऐसी सुहागिन हैं वधू, विपरीत कुल को कष्टदा॥। 
(गौतमी की ओर मुँह करके) इस विषय में 
आपका क्या विचार है ? 
भगवन्‌ ! आपने नववध्‌ के लिए जो शिक्षा दी 
है, वह पूर्णतया उपादेय है। पुत्री शकुन्तला, 
इन आदेशों का सदा पालन करना । 
पुत्री, मुझसे और अपनी सखियों से गले 
मिल लो 1 
हे तात ! क्या मेरी प्रिय सखियाँ अनसूया और 
प्रियंवदा यहीं से लौट जाएँगी । 
पुत्री, इन दोनों का भी विवाह करना हैं। इनका 
वहाँ जाना उचित नहीं है। तेरे साथ गौतमी 
जाएँगी | 
(पिता से गले लग कर) पिता की गोद से छूटी 
हुई मलय पर्वत से उखाड़ी चन्दन लता की तरह 
में केसे दूसरे देश में जीवित रह sait ? आपके 
बिना मेरा जीवन दुस्सह होगा। v के क्षणों 
में मुझे कौन संभालेगा ? किसके चरणों का 
आश्रय लूंगी ? मुझे चारों ओर अन्धकार ही 
अन्धकार दिखाई देता है । 
पुत्री, क्यों इस प्रकार अधीर हो रही है ? 
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शकुन्तला 


दोनों सखियाँ 


शकुन्तला 


दोनो सखियाँ 


शाङ्गरव 


(८२७) 


तुम महाकुलीन पति के परिवार में 
महारानी पद पर प्रतिष्ठित होगी । परिवार का 
महान्‌ उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर होगा । 
प्रतिक्षण कार्यरत रहोगी। पारिवारिक कार्य-भार 
के कारण तुम्हें विरह-व्यथा नहीं सताएगी । 
जिस प्रकार प्राची दिशा qu को जन्म देती है, 
उसी प्रकार तुम भी दिव्य-गुण-सम्पन्त सन्तान 
को जन्म दोगी । पृत्र-पालनादि की व्यस्तता में 
तुम इस वियोग-दुःख को सवेथा भूल जाओगी । 

[शकुन्तला पिता के पैरों में गिर पड़ती है] 

पुत्री, तेरे लिए मेरी जो शुभ कामनाएं हैं, वे . 
सब qui होंगी । 
(अनसूया और प्रियंवदा के समीप जाकर) 
सखियो, तुम दोनों एक साथ मुझसे गले 
मिलो । 
(गले मिलकर) सखी, यदि वह राजा किसी 
कारण वश तुम्हें पहचानने में विलम्ब करे तो 
तुम उसकी दी हुई नामांकित मुद्रिका उसे 
दिखा देना। 
तुम दोनों के इस वचन से में सर्वथा स्तब्ध 
रह गयी हूँ। 
सखी, घबड़ाने की कोई बात नहीं है । अत्य- 
धिक प्रेम में अनिष्ट की आशंका स्वाभाविक 


e 


मध्याल्ल हो गया है।सूर्य की किरणें प्रखर 


होती जा रही हें E 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri SA SIE t bas आप सबसे, विदा, लें, Usa 


शकुन्तला 


qua 


गौतमी 


कण्व 


शकुन्तला . ` 


कण्व . 


S; 


(os) 


(आश्रम की ओर मुंह करके) तात, अव फिर कब 
आश्रम के दर्शन कर पाऊंगी ? 


पृत्री, सुनो-- . 


चतुरन्त भू की बन सपत्नी, MAGS सब प्राप्त कर । 
अनुपम महारथि.दिव्यगुण सुत-रत्न को तुम प्राप्त कर । 
पुत्र को दे राज्य का सब भार, पति को संग ले । 
इस शान्त आश्रम-भूमि में तुम फिर रहोगी हे सुते ! ॥ 


पुत्री, अब प्रस्थान में विलम्ब हो रहा है । अपने 
पिता जी से लौटने को कहो । (देखकर) यह तो 
अब विह्वल है, इसे अपनी ही सुध-बुध नहीं है | 
इसे इस समय समझाना कठिन है । अच्छा, महषि 
से ही प्रार्थना करूं । भगवन्‌, अब आप लौटने 
की कृपा करें | 

पुत्री, तुम से विदा लेते हुए मेरा हृदय द्रवित 
है, कण्ठ अवरुद्ध है, ममता का भाव मुझ वार- 
बार fags कर रहा है | मोह का आवरण मेरी 
तपस्या में विघ्त उपस्थित कर रहा है। 


( पिता से चिपट कर ) तात, आपका शरीर 
तपस्या से कृश हो गया है। मेरी आपसे बार-बार 
प्रार्थना है कि अब मेरे लिए अधिक दुःख न 
कीजिएगा । अपने पवित्र जीवन को लोक- 
कल्याण के लिए कुशल रखें । 

(लम्बी साँस लेकर) पुत्री, तूने मेरी कुटी के 
समक्ष पूजा के लिए कुछ धान्यकण डाले थे। 
वे अब उग गये हैं। जब-जब इन्हें aam तेरी 
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दोनों सखियाँ 


कण्व 


( ८४ ) 


स्मति मुझे सताएगी । भला, मेरे हृदय को 
कैसे शान्ति प्राप्त होगी और मेरा शोक केसे 
शान्त हो सकेगा ? (आँखों में आँसू भर कर) 
अच्छा, पुत्री, जाओ। तुम्हारा मार्ग सदा 
मंगलमय हो। 

[शकुन्तला और उसके साथ जाने वालों 
का प्रस्थान] 


(शकुन्तला की ओर देखकर) हाय, शकुन्तला 
अब सघन वृक्षों से ओझल हो गयी । 


(खेद के साथ लम्बी साँस लेकर) अनसूया, 
तुम दोनों की सखी चली गई! अब अधिक 
शोकाकूल न हो । कुछ धैर्यं रखो। में आश्रम 


- चल रहा हूँ । तुम दोनों शोक का आवेश रोक 


कर मेरे पीछे आओ। 


तात, शकून्तला के बिना आश्रम सूना लग रहा 
है। सब ओर उदासी छाई हुई है। मृग- 
पक्षी भी शोकाकूल हैं। प्रिय सखी शकुन्तला 
की वियोग-व्यथा सभी को व्याकुल किये हुए 
है । आप ही बताइए ? केसे आश्रम में प्रवेश 


- करें? 


प्रेम का ऐसा. ही स्वभाव है। प्रेमी के बिना 
सारा संसार शून्य दिखाई दता हैं। ममत्व ही 
संसार का बन्धन है । यही सुख ओर दुःख दोनों 
का कारण है। पर क्‍या किया जाए ? 'नियति- 
चक्र सब कुछ करता है। 
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( ८५ ) 


आज प्रिय पुत्री शकुन्तला को पति-गृह 
भेजकर मुझे मानसिक शान्ति प्राप्त हुई है, 
क्योंकि कन्या पराई सम्पत्ति है। उसे पति-गृह्‌ 
भेजकर मेरी अन्तरात्मा उसी प्रकार प्रसन्न है, 
जैसे किसी की धरोहर लौटा कर धरोहर रखने 
वाले की । आज मैं अपने बहुत बड़े उत्तरदा- 
यित्व से मुक्‍त हुआ हूँ। 


[परदा गिरता है] 
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वसन्तक 


राजा 


[महाराज दुष्यन्त राजभवन में सिहासन 
पर आसीन हैं। पास ही उनका मित्र वसन्तक 
भी बेठा हुआ है । दोनों कुछ हास्य-वार्ता में 
संलग्न हैं। एक ओर से संगीत की मधुर ध्वनि 
आ रही है। दुष्यन्त का मन अन्दर से कुछ 
उदास है। दुर्वासा के शाप ने उस पर अपना 
पूर्ण प्रभाव डाल दिया है। वह्‌ आश्रम कौ 
घटनाओं और शकुन्तला को भूल चुका है | 
बह ऐसा अनुभव कर रहा हैं कि कुछ घटना 
घटी थी, qx ध्यान-पूर्वक चिन्तन करने पर भी 
उसे स्मरण करने में असमर्थे है।] 

(सुनने का अभिनय करके) मित्र, तुम बड़े संगीत- 
प्रेमी हो । तुम्हारा कण्ठ भी मधुर हे । तुम्हारी 
सुरोली ध्वनि मुझे मन्त्रञ्ुग्ध कर दती dl 
सुनो, उधर से कितना मधुर संगीत आ रहा है। 
रानी हंसपदिका की गायन और वादन में बहुत 
अभिरुचि है। ऐसा प्रतीतः होता हैँ. कि वह कुछ 
गा रही है। 

चुप रहो। मुझे भी सुनने दो। 

[नेपथ्य में] 

मधकर पी मध-रस मतवाले, 

> कमलवास कर रंग - निराले। 
झल गए क्यों आञ्र-मंजरी, : 

` जिसका रस पी, थे मतवाले॥ 
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( & ) 
वाह, क्या ही मधुर संगीत है ! 


aur आपने इस मधुर गीत का अभिप्राय 


समझा ? 


(मुस्कराकर) मैंने कभी इससे भी प्रेम किया था। 
अब महारानी वसुमती को लक्ष्य करके यह मुझ 
उपालम्भ दे रही है। मित्र वसन्तक, तुम 
जाओ । मेरी ओर से उसे समझाना। बहुत ही 
चतुरता से वह मेरे ऊपर व्यंग्य कर रही है 


आपकी आज्ञा कैसे टाल -सकता हूँ। (उठकर) 
मित्र, यदि उसने अपनी दासियों से मेरी पिटाई 
करवा दी तो क्या हाल होगा? मेरी दशा तो 
वही होगी जो एक अप्सरा द्वारा पकड़ हुए 
विरक्त संन्यासी की होती है। मेरे अपमान के 
लिए आप उत्तरदायी होंगे । 


मित्र, जाओ । रांनी हंसपदिका सुयोग्य fes , 
है । उससे ऐसी आशा नहीं है । तुम भी शिष्टता- 


qd« उससे व्यवहार करना और नम्रता से 
सारी बातें समझा देना । 


विवशता है, क्या करूँ ? 
[ विदूषक का प्रस्थान ] 


( मत में ) पता नहीं अया कारण है कि इस 
गीत को सुनकर मेरा हृदय व्याकूल हो रहा है ? 
मेरा न किसी इष्ट व्यक्ति से वियोग हुआ है ' 
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और न ही कोई विशेष वात है, फिर भी मन 
खिन्न हो रहा है ? 


, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सुन्दर वस्तुओं 
को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर प्रसन्त- 
चित्त व्यक्ति भी अधीर हो जाते हैं। इसका 
कारण है कि मानव-हूदय.में पू्व-जन्म के संस्कार 
किसी न किसी रूप में स्थिर रहते हैं। वह उन्हें 
समय-समय पर स्मरण करता रहता है। इसी 
कारण मानसिक क्षोभ और ग्लानि होती है। 

(खिन्न अवस्था में वेठता है) 


[ कंचुकी का प्रवेश | 


कंचुको जीवन में वृद्धावस्था अनर्थ का मूल है । न शरीर 
doma है, न बुद्धि में. वल । दिन प्रतिदिन 
_ क्षीणता बढ़ती जा रही है । यह जीवन की 
नश्वरता और क्षणभंगुरता की शिक्षा दे रही है। 
मैं हृष्ट-पुष्ट शरीर लेकर राजकीय सेवा मे 
आया था। यह बेंत का दण्ड केवल शिष्टाचार 
के लिए अपने हाथों में रखता था । आज 
यही बेंत का दण्ड बूढ़े की लाठी का काम दे 
रहा है । में कुछ काम से चला था । वात 
भल गया । (सोचकर) अच्छा, कण्व ऋषि के 
आश्रम से कुछ तपस्वी राजा के दर्शनाथं आए 
हैं। आह, वृद्ध की बुद्धि भी विद्युत्‌ के तुल्य 
हो गयी है । वृद्ध की बुद्धि की वही दशा 
होती है, जो बुझते हुए दीपक की - होती है । 
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क्षण भर में प्रकाश और क्षण भर में अंधकार; 
क्षण भर में स्मृति और क्षण भर में विस्मृति। 

अच्छा, महाराज के समीप चलूँ । ¦(सोच- 
कर) अभी महाराज सिंहासन से विश्राम के 
लिए उठ हैं। मुझे साहस नहीं होरहा है कि 
उनके पास जाऊं और ऋषि कण्व के शिष्यो 
के आगमन की सूचना हूँ । 


राजकार्यं अत्यन्त ही कष्ट-साध्य di 
इसमें न शान्ति है, न विश्राम । जन-हित- 
संपादन के कार्य में कहाँ विश्राम ? कहाँ 
शान्ति ? कहाँ चेन और कहाँ सुख? लोक- 
तन्त्र में प्रतिपल लोक-हित ही साध्य di 
प्रजा की सुख-समृद्धि ही राजा की सुख-समृद्धि 
है । प्रजा-मंगल ही राज-मंगल है। 


लोकहित के लिए ही सूर्यं अनवरत प्रकाशः 
मान है; वायु दिन-रात जन-हित के लिए sedi 
है और शेषनाग भी लोक-कल्याण के लिए 
ही भू-भार धारण करता है । राजा का भी 
कतंव्य है कि adag सारी प्रजा के हृदय में ज्ञान- 
ज्योति प्रकाशित करे। वायुवत्‌ शक्ति, स्फूति 
और चेतना का संचार करे और शेषनागवत्‌ 
प्रजा-रक्षण का समस्त भार अपने सबल Gel 
पर धारण करे । प्रजा ही राजा का मेरुदण्ड है, 
जिस पर उसका अस्तित्व है। 

अच्छा, में अपना कर्तव्यपालन करता हूँ । 


(घूमकर देखकर) अपने साथियों को वन में ' 
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कुंज में विश्राम करता है, उसी प्रकार महाराज 
अपनी संतान के तुल्य प्रजा को सुव्यवस्था कर 
विश्राम कर रहे हैं। 

(समीप जा कर) महाराज की जय हो। मर्हाष 
कण्व का संदेश लेकर कुछ तपस्वी आपके 
दशंनार्थं आए हैं। 

(आदर के साथ) क्या Wer कण्व का संदेश 
लेकर आए हैं ? : 

हाँ, महाराज I 

मेरी ओर से हमारे गुरु सोमरात से निवेदत्त 
करना कि इन आश्रमवासियों का शास्त्रीय 
विधि से सत्कार करके यज्ञशाला में उन्हें लेकर 
आवें । में भी यज्ञशाला में उतकी प्रतीक्षा करता 


" 
ol 


9; 


महाराज, जो आपकी आज्ञा । 
(कंचुकी का प्रस्थान) 


वेत्रवती, मुझे यज्ञशाला में ले चलो । 
महाराज, आप इधर से आइए। 


gaat) संसार में राजा होना भी कष्ट की 
पराकाष्ठा है । सभी जीव परिश्रम करके शान्ति 
से विश्राम करते हैं, पर राजा को विश्राम कहाँ? 
जव सारा संसार सुख को नींद सोता हे, उस 
समय भी राजा को प्रजा के हिताथे शत्रओं 
के आक्रमण, दैवी-विपत्ति, विप्लव और 
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विद्रोह की चिन्ता सताती रहती है। देश की 
रक्षा के लिए प्रतिक्षण आत्म-समपंण करने को 
उद्यत रहना होता हे । राजा के लिये अपना सुख, 
सुख नहीं; प्रजा का सुख ही सुख है। अपनी 
उन्नति, उन्नति नहीं; प्रजा की उन्नति ही उन्नति 
है । अपनी समृद्धि, समृद्धि नहीं; प्रजा की समृद्धि 
ही समृद्धि है। राज-पद काँटों का सुकुट है, जो 
अहनिश राजा को कष्ट देता है। उसके सभी 
कार्य संविधान से नियन्त्रित हैं । उसे न प्रेम की 
स्वतंत्रता है, न विश्राम की, न धमं की और न 
काम की | संविधान ही उसका धमं, अथं, काम 
और मोक्ष-रूपी पुरुषार्थ-चलुष्टय है 1 
औत्सुक्य की विनिवृत्ति केवल राज-पद है साधता । 
दायित्व जन-पोषण-भरण का दुःख है नित डालता ॥ 
गुरु भारकारी छत्र ज्यों सुख अल्प देता दु:ख हर। 
त्यों राज्य भी अति कष्टकारी है सदा दुख-दंद्र-कर d 
[नेपथ्य से राजा की,स्तुति का पाठ सुनाई पड़ता है] 


प्रजापालक महाराज अमर XE | 

निज gat को है न चिन्ता, लोक-हित-चिन्ता सदा । 

राष्ट्ररक्षा, दीन-रक्षा, पतित-दुख-नाशन सदा ॥ 

वृक्षवत्‌ सव दुःख सह कर, आश्रितों का रक्षण। 

कतव्य नृप का है रहा, अशरण-शरण रक्षण भरण di 
gaat को दण्ड देते, सज्जनों को पालते। 
दंड धर कलहाग्नि-नाशक, देशद्रोह निवारते ॥ ` 
संपन्न के हैं मित्र होते, विश्व में बहु भाँति जन। 
आपन्त-रक्षक आप ही हैं, दु:ख हुरते SSH बन ॥ 
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राजा अति सुन्दर भाव हें । कतंव्यों की ओर भी मेरा 
ध्यान आकृष्ट किया गया है | अव मेरी थकान 
उतर गई है 


(चारों ओर घूमता है) 
द्वारपाल महाराज, यह हे यज्ञ से पवित्र, सुगन्धित, शान्ति- 
प्रद और कल्याणकारी यज्ञशाला | आप इस पर 
आसन ग्रहण कीजिए । 
राजा रेवतक, मह॒षि कण्व ने अपने कुछ शिष्य मेरे 


समीप भेजे हैं, इनके आने का क्या प्रयोजन हो 
सकता है ? क्‍या किसी ने इनके यज्ञों में विघ्न 
डाला है? या किसी ने इनकी तपस्या दूषित 
की है? या आश्रमवासियों से किसी ने अभद्र 
व्यवहार किया है? या मेरे पापों के कारण 
आश्रम के बृक्ष-वनस्पतियों पर प्रसूनोद्गस रुक 
गया है ? या अन्य कोई संकट उपस्थित हो गया 
है? इस प्रकार की अनेक शंकाएं मेरे मन में 
उठ रही हैं। में इनका निराकरण करने में 
असमथं हूँ, इसलिए भेरा मन अशान्त हो रहा हैं। 


द्वारपाल राजत्‌, ये कारण संभव नहीं हैं। मेरा अनुमान 
है कि ये ऋषि आपके सद्गुणों पर Ba él 
आश्रमवासी आपकी कतंव्य-परायणता से अत्यन्त 
प्रभावित हैं। ये आपके पवित्र गुणों का अभि- 
नन्दन करने के लिए ही आपकी सेवा में उपस्थित 
हुए हैं । e 
[शकुन्तला को आगे करके ater 
ऋषियों का प्रवेश ] 
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शारद्वत 


आप सब इधर से आइए | 


महाराज दुष्यन्त का यश चारों ओर व्याप्त है। 
प्रजा में अशान्ति, क्षोभ और विद्रोह का नाम 
तक नहीं है। राजा स्वयं मर्यादा-पालक हैं। 
प्रजा भी अपनी मर्यादा के पालन में कटि-बद्ध है। 
कोई भी व्यक्ति कुकृत्य में संलग्न नहीं है और 
न कुमागंगामी है। हम आश्रमवासी सुनि लोग 
सदा एकान्त शान्त वातावरण में विचरण करने 
के अभ्यस्त हें । हमें न भीड़ पसन्द है और न 


चकाचौंध | जसे अग्नि की लपटों में घिरे हुए . 


भवनों को देखकर हूदय क्षुब्ध हो उठता है, 
उसी प्रकार भीड़ भरे प्रासाद को देखकर मेरा 
मन अशान्त हो गया है। 


आप बहुत दिनों के पश्चात्‌ नगर में आए हैं, 
इसलिए आपके मन में इस प्रकार की अशान्ति 
उत्पन्न हुई है । 

में तो यहाँ के लोगों को देखकर आश्चर्य 
चकित हूँ । यहाँ कितना अधिक भौतिकवाद का 
प्रचार है। प्रत्येक व्यक्ति धन, वैभव, सुख और 
लौकिक श्रीबृद्धि के लिए अथक प्रयत्नशील है। 
इनके जीवन में न शान्ति है, न आनन्द । भौतिक 
सुखों में शान्ति और आनन्द कहाँ ? भौतिक 
सुख आपातरस्य हूँ | इनकी परिसमाप्ति सन्ताप, 
दुःख और प्रायश्चित्त में है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा 
और लोकेषणा ये तीनों एषणाएँ इनके हुदय- 
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भौतिक विषयों ने इनके हृदय-मन्दिर को इतना 
दूषित कर दिया है कि ये अपने जीवन के लक्ष्य 
को नहीं समझते । ये कुमार्गे को सन्मागं, हेय को 
ग्राह्य, अपवित्र को पवित्र और दूषण को भूषण 
uua d$ हैं। मुझे इनकी बुद्धि पर दया आती 
हे । भौतिक विषयों में आसक्त इन्हें में ऐसा ही 
समझता हूँ, जेसे नहाया हुआ व्यक्ति न नहाए 
हुए को, पवित्र अपवित्र को , सुखी विपद्ग्रस्त 
को, प्रबुद्ध सुप्त को, ज्ञानी अज्ञानी को और 
स्वाधीन पराधीन को । 

- शकुन्तला (अपशकुन का अभिनय करके) ओह, आज मेरी 
दाहिनी आँख क्यों फडक रही है! क्या मेरे 
भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है ? कया मेरे पर्वेकुत 
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गौतमी पुत्री, मत डरो। परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे | 
तुम्हारे अमंगल दूर होंगे और पतिकुल के देव- 
गण तुम्हारा कल्याण करेंगे । 
[सभी राजा की ओर बढ़ते हैं] 


पुरोहित (राजा की ओर निर्देश करके) हें तपस्वियो ! 

: à वर्णाश्रम-व्यवस्था के रक्षक, प्रजापालक महा 
राज अपना आसन छोड़कर आप लोगों की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकी ओर देखिए । 


पण्डितवर्य, आपका कथन सत्य Zt श्रेष्ठ पुरुषों 
में ये गुण होते ही हैं। हम मुनि लोग राज- 
प्रशंसा को अभिनन्दनीय नहीं समझते । जिस 


प्रकार आत्म-प्रशंसा निन्दनीय और तिरस्करणीय 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


mga 


EE eem 


(SS) 


है, उसी प्रकार राज-स्तुति-पाठ भी आत्म-गौरव 
एवं स्वाभिमान को क्षति पहुँचाता है। इसलिए 
हेय है। 

तरु तव-प्रसूनोदगम समय में नञ्र होते संदा । 
नव अम्बु से परिपूर्ण घन भू-अंक आते हैं सदा ॥ 
पाकर समृद्धि महापुरुष हैं, गर्वे मन लाते नहीं । 
उपकार में,पर-दुःख में,तन-मन-स्वध्न देते वही ॥ 


द्वारपाल महाराज, ये ऋषिगण प्रसन्न-मुद्र मे हैं। ज्ञात होता 
है कि ये किसी शान्तिपूर्ण कार्यं से आए él 

राजा (शकुन्तला की ओर देखकर) ये कौन हैँ? वृद्ध 
तपस्वियों के मध्य ये पीले पत्ते के बीच किसलय 
के तुल्य शोभित हो रही हं । 

द्वारपाल मैं भी इनके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर पा 
रहा हूँ। 

राजा इस बात को छोड़ो | पर-्त्री - दर्शन अनुचित है । 

शकुन्तला (मन में ) हृदय, तू इस प्रकार क्‍यों घबड़ा रहा 
है धेय रख राजा का अभिप्राय ठीक-ठीक 
समझ ले। 

पुरोहित (आगे आकर) महाराज, मैंने इन तपस्वियों का 


विधिवत्‌ सत्कार किया है। ये आपके arga 
उपस्थित हैं । ये अपने गुरु का संदेश लेकर आए. 
$ हैं आप सुनने का कष्ट करें। 


राजा मैं सुनने के लिए सावधान हूँ। 


ऋषिगण णा 
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में आप सबका अभिनन्दन करता हूँ। 

आप सफल-मनोरथ हों । 

आश्रमवासियों की तपस्या तो fafaa चल 

रही है? 

आप जेसे सुयोग्य भूपति के होते हुए धामिक 

कार्यों में विघ्न केसे सम्भव है? सूर्य के प्रकाश 

में अन्धकार कहाँ ? 

यदि ऐसा है तो मेरा भपतित्व सफल हुआ। 

विश्वकल्याण के लिए महपि कण्व सकुशल 

ate? 

सिद्धि-सम्पन्न महात्माओं की कुशलता अपने ही 

अधीन होती है । वे सकुशल हैं । उन्होंने आपका 

कुशल-क्षेम पूछते हुए यह संदेश कहा है 

महषि कण्व ने क्या आदेश दिया हे ? 

उन्होंने कहा है कि--आपने पारस्परिक शपथ- 

पूर्वक गान्धर्व-विधि से मेरी इस पुत्री से विवाह 

किया है। तुम दोनों के इस कार्य का में भी 

अभिनन्दन करता हूँ। : ee 
तुम सभी सद्गुणों सें युक्‍त odi और 

हमारे आदरणीयों में अग्रगण्य हो। यह शकुन्तला 

शरीरधारिणी सत्तया है। समान गुणा वाल 

तुम दोनों को परिणय-सूत्र में INE क्र 

परमात्मा ने बहुत सुयश कमाया हैं। यह अब 

माँ बनने वाली है। इसे seem रूप म॑ 

स्वीकार करें । 
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Ma 


राजा 
शकुन्तला 


( १०० ) 


श्रीमन्‌, यद्यपि इस समय कुछ कहने की आव- 
श्यकता नहीं है, फिर भी में आपसे कुछ निवेदन 
करना चाहती $— 

इस शकुन्तला ने अपने गुरुजनों की !पूर्व- 
स्वीकृति नहीं ली और न आपने ही अपने 
सम्बन्धियों से सम्मति ली । आप दोनों ने 
पारस्परिक विचार-विनिमय से ही इस गान्धवं- 
विवाह को सम्पन्न किया है। इसके लिए मैं आप 
दोनो में से प्रत्येक को क्या कहूँ ? 
(मन में) देखूं, आर्यपुत्र क्या उत्तर देते हैं ? 
आप लोगों ने यह FAT बात प्रारम्भ की है ? 


(मन में) इस उत्तर से मेरा सन्देह और ez 
होता जा रहा है। 
श्रीमन्‌, आपका यह कथन आपत्तिजनक है। 
क्या आप यह समझते हूँ कि आप ही लोक- 
व्यवहार जानते हैं ? 

साध्वी स्त्री यदि अपने माता-पिता के 
परिवार में ही रहती है तो भले ही वह सती- 
साध्वी हो, लोग उसके विषय में अनेक आपत्ति- 
जनक बातें कहते हैं। अतः कन्या के इष्टजन 
सदा यही चाहते हें कि स्त्री अपत्ते पति के पास 
रहे, भले ही उसे सुख मिले या. दु:ख । 
क्या मैंने इनसे विवाह किया है ? 


(विचलित होकर, मन में) हे हृदय ! तेरी 
आशंका ठीक थी 
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(SEQ) 


क्या आप अपने किए से सुकर रहे हैं? क्या 
आपकी सत्यनिष्ठता समाप्त हो गई है ? क्या 
अपने किए का अनादर कर रहे हैं ? 


आप इन झूठी वातों को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं ? 


ऐश्वर्थ-मद से मत्त व्यक्तियों में इस प्रकार के 
दुर्गुण देखे जाते हैं । वे अपने दुर्गुणों को सद्गुण 
बताते हैं । दूसरों के सद्गुणों को भी दुगुण 
गिनते Eq विश्वासी पर अविश्वास करते हें 
और अविश्वासी पर विश्वास। कोमल प्रणय- 
बन्धन को भी वे उन्मत्त गज के तुल्य तोडते 
फिरते हैं ! 

इन्होंने ga पर बहुत वड़ा आरोप लगाया 
él 

(शकुन्तला से) थोडी देर के लिए अपनी लज्जा 
छोड़ दे। मैं तेरा घंघट हटाती हूँ, जिससे तुम्हारे 
पति तुम्हें पहचान सके। 

(गौतमी शकुन्तला का घृंघट genit d) 
(शकुन्तला को देखकर, मन में) यह सुन्दरी 
दिव्य-शोभा-सम्पन्न है । इसके सम्बन्धी कह 
रहे हैं कि इसका विवाह मेरे साथ हुआ है 1 
मैं बार-बार विचार कर रहा हू, पर मुझ 
स्मरण नहीं आ रहा हैं कि मैंने इससे कभी 
विवाह किया था। 

[राजा विचार-मरन होकर बैठता है] 
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'राजा 


शकुन्तला 


शाद्धरव 


शारदवत 


शकुन्तला 


(SERE JJ 


राजन्‌ | आप चुप क्यों de गए ? 

हे ऋषियो ! मै विचार कर रहा हूँ, पर किसी 
प्रकार भी इनके साथ विवाह का मुझे स्मरण 
नहीं हो रहा है। ये आपन्नसत्त्वा हैं। इनके 
गर्भेचिह्न प्रकट हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में केसे 
अपने आपको इनका पति स्वीकार करूँ ? 


(एक ओर S करके) महाराज को परिणय में 
'ही सन्देह है। मैंने जो बड़ी-बड़ी आशाएँ वाँधी 

थीं, मेरी जो महत्त्वाकांक्षाएं थीं और जो मेने 

ऊंचे स्वप्न देखे थे, वे सब अब ध्वस्त हो 

गए | 


राजन्‌ ! आप ऐसा न कोजिए । 


में यह मानता हूँ कि महषि कण्व साधु व्यक्ति 
हैं। उन्होंने अपने आश्रम में आपको प्रविष्ट 
होने दिया | आपने इस आश्रम-कन्या से गान्धेव- 
विवाह किया। महषि ने इस कार्य का समर्थत 
किया । उनकी इस सज्जनता का दुरुपयोग न 
कीजिए । अपने आपको सुयोग्य के स्थान पर 
अयोग्य सिद्ध न कीजिए । 


MPa, अव तुम थोड़ा चुप रहो। हमें जो 
कुछ सच्दश सुनाना था, सुना दिया । (शकुन्तला 
की ओर मुँह करके) ये राजा ऐसी बात कह 
रहे हैं । तुम इन्हें विश्वास दिला सकती हो तो 
दिलाओ | 


(एक ओर Wu करके) जब उस अलौकिक प्रेम 
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शकुन्तला 


( १०३ ) . 


में ऐसा परिवर्तन हो गया है, तब विश्वास 
दिलाने से क्या लाभ? मुझे इन पर विश्वास 
नहीं करना चाहिए था । मुझसे बहुत बड़ी 
भूल हो गई है। मुझे यह विश्‍वास नहीं 
था कि यह व्यक्ति इतना अविश्वसनीय 


सिद्ध होगा। मुझे अब प्रायश्चित्त करना होगा । | 


(प्रकट) पौरव, ऐसा कहना आपके लिए उचित 
नहीं है । आपने आश्रम में पहुँच कर झूठे वचन 
देकर मुझे इस प्रकार वहकाया । मैंने सरल स्वभाव 
के कारण आप पर विश्वास किया और आपकी 
ओर आकृष्ट हुई p आज आप अपने किए कार्यों 
का अपलाप कर रहे हैं और मुझ सरलहूदया का 
प्रत्याख्यान कर रहे हैं। वताइए, आपके लिए 
यह्‌ कहाँ तक उचित है ? 

(राजा कानों पर हाथ रखकर) ऐसा कहने का 
साहस न कीजिए | जिस प्रकार बाढ़ के समय 


तटों को छिन्न-भिन्न करने वाली महानदी स्वच्छ ` 


जल को मलिन करती है और किनारे के वृक्षों 
को गिरा देती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे 
वंश को मलिन करना चाहती हो और मुझ 
qa सद्वृत्त व्यक्ति को पतित करना चाहती 
a e. 
afa आप मुझे परस्त्री समझते हैं तो में आपकी 
शंका का अभी निराकरण करती हूँ । आपने 
मुझे अभिज्ञान रूप में अपनी अँगूठी दी थी, में 


` उसे दिखा रही हैँ और आपका संदेह-निवारण 


करती हूँ । 
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: (१०४ ) 
आपका प्रस्ताव मुझे मान्य है। 


(हाथ में अंगुठी ढूँढ़ती है और हाथ खाली पाती 
है) हाय, ` ` ` 'मेरी अंगूठी कहीं गिर Ts | 
(अश्चुपू्णं हृष्टि से गोतमी की ओर देखती है) 


पुत्री, राजा के पृष्ट हाथों में सुशोभित gu 
वाली अंगठी तुम्हारी पतली कोमल अंगुलियों 
में कहाँ ठीक आती । कहाँ राजा को अंगुलियाँ 
और कहाँ तुम्हारी । ढीली होने के कारण वह 
मार्गे में कहीं गिर गई होगी । 


(मुस्कराकर) इसीलिए कहा जाता है 'स्त्रियाँ 
प्रत्युत्पन्न-मति होती हैं' । बात बनाने में उनकी 
दक्षता सर्व-विदित है। 


दुर्भाग्य ने अपना प्रभुत्व दिखा दिया है । में 
आपको एक घटना सुनाती हूँ । 


ठीक है, जो सुनाना हो सुनाइये । 


एक दिन की बात है कि हम दोनों चमेली के 
कुंज में बेठे हुए थे। आपने कमल-पत्र के दोतै में 
हाथ में पानी ले रखा था। 


हाँ, हाँ । कहिये, में सुन रहा हूँ । 

उस समय मेरे द्वारा पुत्रवत्‌ पाला हुआ मृग- 
शावक आपके समीप आया । आपने जल पीते 
के लिये उसे आमन्त्रित किया। अपरिचय 
के कारण वह आपके समीप नहीं आया । बाद 


में वह कमल-प में 
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राजा 


( १९५ ) 


लिया और जल पीने के लिये उसे आमन्त्रित 
किया। ag मेरे पास आ गया और उसने जल 
पी लिया । तव आपने हँसी में कहा था कि-- 
सभी अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। 
तुम दोनों आश्रमवासी हो, इसलिए तुम दोनों 
का परस्पर प्रेम है । 

अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्त्रियाँ इस 
प्रकार को कपोल-कल्पित वाते प्रस्तुत करती हैं । 
विषयी और कासुक व्यक्ति ही ऐसे असत्य 
मधुराख्यानों पर विश्वास करते है । सात्त्विक 
नृप इन बातों पर विश्वास नहीं करते । 
श्रीमन्‌, आप ऐसी वात न कहिए। यह 
बालिका तपोवन में पली है। इसे न छल- 
प्रपंचों का ज्ञान हैं ऑर न असत्य भाषण का d 


हे तपस्विनी | इस प्रकार की सफाई न दीजिए । 
ठीक ही कहते हैं-- AN 
अशिक्षित feat भी जन्म से हा लॉक 
व्यवहार-दक्ष होती G l सुशिक्षितों का तो कहता 
ही क्या ? आप ही बताएँ, कोकिलाओं को 
कौन शिक्षा देता है कि अपने बच्चों का पालन- 
पोषण कौओं से करावें ? कोयल अपने बच्चे 
कौओं के घोसले में रख देती हें । काला होने 
के कारण कौए अपने बच्चे समझ कर उत्तका 
पालन-पोषण करते हैं। बड़े होने पर कोयल के 
बच्चे उड़कर यथास्थान चले जाते kr इस जन्म- 
सिद्ध दक्षता का आप अपलाप क्यों करती हैं ? 
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( १७६ ) 
(राजा को निर्देश करके) राजन्‌ ! यह 


आपकी पत्नी है । आप इसे रखें या छोड़ें। यह 
आपको इच्छा पर निभर है। स्त्री पर पति का 


पूर्ण अधिकार होता है। इसलिए हम इसे आपके | 


पास छोड़ रहे हैं । 

(गौतमी से) आप आगे-आगे चलें । 

[संभी चल पड़ते हैं] 
हाय, अब क्या करूँ ? इस धूतं ने मुझे धोखा 
दिया है.। आप लोग भी मुझे छोड़ रहे हैं। 
(सुनियों के पीछे चल पड़ती है) 

(ककर) `वंत्स शार्ङ्गरव, पुत्री शकुन्तला 
बिलखती हुई हमारे पीछे रही है। राजा ने 
निर्देयतापूंबक इसका परित्याग कर दिया है। 
अब यह बेचारी क्यों करे? 
(Ma के सांथ) ओं दुष्टा ! हमारे पीछे आते हुए 


,तुझे लज्जा नहीं आंती ? ` 


` यदि राजा का केथन सत्य है तो तुझ दुष्टा 
का आश्रम में जाना निषिद्ध है। यदि तू अपना 
चरित्र पवित्र समझती है तो तुझे पतिकुल में 
दासता के लिए'भी उद्यत रहना. चाहिए। तू 
वहीं रुकी रह । हम लोग जा रहे हैं। 


हे तपस्विन्‌ ! आप इस स्त्री को क्यों धोखा दे 
रहे dl देखिए--चन्द्रमा कुमुदों को खिलातां 
है और सूर्य कमलों को। में संयमी हूँ । में पर- 
स्त्री-संपक का दोषी नहीं होना चाहता। usa 
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पुरोहित - 


शकुन्तला .. 


(mee) 


यदि किसी कारणवश आप पुरानी घटना को 
भूल गये हों तो आप इसे अधमं क्यों समझते हैं? 


- (पुरोहित से) में आपसे इस विषय में अपना 


कतंव्य पूछना चाहता हूँ । मुझे ऐसी स्थिति में 
SEIT करना चाहिए? 

मेरी मति भ्रष्ट हो रही है, या यह असत्य 
बोल रही है, इस सन्देहं में आप ही बताएं 
कि में स्त्री-परित्याग का दोषी वन या पर-स्त्री- 
स्पशे से दूषित होऊं 
(सोचकर) यदि ऐसी बात है तो आप इस प्रकार 
कीजिए । 
आप ही मागं सुझाइए । 


सन्तानोत्पत्ति तक इस शकुन्तला को मेरे घर 
रहने d. इसका कारण यह है कि-ज्योतिविद्‌ 


_ महात्माओं ने आपको पहले ही बता रखा है 


कि प्रथम संतान के रूप में आपको चक्रवर्ती 
पत्र प्राप्त होगा । यदि मुनि का दौहित्र चक्रवर्ती 
राजा के गुणों से युक्त उत्पन्न होता है तो आप 
स्वागत-सत्कार के साथ इनको अपने अन्तःपुर 
में ले जाइयेगा। यदि इसके विपरीत हो तो 
इसको पिता के समीप भेज दीजिएगा । 


जेसा आपका आदेश। 
(गौतमी, AGA और शारद्वत का प्रस्थान) 


पत्री, मेरे पीछे-पीछे आओ | 


(विलाप करती. हुई) “हाय, mes | आपने मेरा 
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पुरोहित 


शकुन्तला 


( ११७ ) . : 


सौभाग्य छीन लिया। हा ! पिता कण्व, आओ 
सुझ अभागिन की रक्षा करो। हा ! माता भूमि, 
मुझे अपने हृदय में स्थान दो । हा! माँ, मुझ 
अभागिन को आश्रय दो। कहाँ हो ? तुम्हारे 
बिना में जीवित नहीं रह सकती । 

(शकुन्तला रोती हुई पुरोहित के पीछे 
चलती है) 


पुत्री, चिन्ता मत करो । में तुम्हारी रक्षा 
करूंगा । 


जब पृथ्वी के रक्षक राजा ही मेरी रक्षा नहीं 
कर सके, तो और कौन मेरी रक्षा करेगा ? 
में स्वयं अपनी रक्षा में समर्थ Ea मुझे किसी 
की दया की आवश्यकता नहीं । में वीर क्षत्राणी 
और वीरपुत्री हूँ । नारी को दीन-हीन और 
पराश्चित समझना अत्यन्त निकृष्ट भावना है। 
नारी संसार में क्या नहीं कर सकती ? सुयोग्य 
नारी अपना ही नहीं पुरुष का भो उद्धार कर 
सकती है । नारी पोष्य नहीं, पोषक भी है। वह 
माठ-शक्ति है। ag अपमान सहने के लिए 
उत्पन्न नहीं हुई है। वह अपने श्रम से जीवन- 
निर्वाह कर सकती है । में वन में, qdq पर या 
समुद्र के किनारे कहीं भी रह कर अपना जीवन- 
निर्वाह कर लूगी। में इस प्रकार अपमानित 
और तिरस्कृत होकर जीवित नहीं रहना 
चाहती । यदि राजा ऐसा कहते हैं तो मैं एक 
क्षत्राणी और वीर-पुत्री के तुल्य आत्मनिर्भरता 
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का आश्रय लूंगी और संसार में आदर्श नारी 
का चरित्र प्रस्तुत करूंगी। आप लोट जाएँ। 
मुझे न आपकी सहायता की आवश्यकता 
है और न राजा की। | 
(वह पुरोहित को लौटाकर बाहर चली जाती है) i 
[राजा चिन्ता-मग्न बैठा रहता है] 

[परदा गिरता है] 
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कण्व 


[स्थान--मर्हुषि कण्व का आश्रम । महर्षि 
कण्व एक वृक्ष के नोचे आसन पर बेठे हुए हैं । 
उनके चारों ओर मुनि, तपस्विनियाँ और मुनि- 
कन्याएं बैठी हुई हैं। वे उन्हें उपदेश दे रहे हैं ॥] 
अनेक जन्म के पुण्यों के पश्चात्‌ यह मातव-शरीर 
प्राप्त होता है । मातव-जीदन का उद्देश्य है-- 
प्रुषार्थ-चतुष्ट्य, अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति। जीवत की सफलता के लिए 
आत्मज्ञान सर्वोपरि है । आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
कर लेने पर विश्व की समस्त वस्तुओं का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है । इसीलिए उपनिषद्‌ मे 


कहा हैं-- 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 


निदिध्यासितव्यः । आत्मनि खलु अरे दृष्ट 
श्रते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्‌ । 

* दानव को इस जीवत में आत्मा का दर्शन, 
श्रवण, मनन और निरन्तर ध्यात करना 
चाहिए । उसके दर्शन, श्रवण, मनन और ज्ञान 
से सम्पूर्ण विश्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता हे) 

असतो मा सद्‌ गमय | तमसो मा ज्योति- 
गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय। ठ 

परमात्मा हमें असत्‌ से सत्‌ मार्ग की ओर 
ले चले | अन्धकार से प्रकाश की. ओर ले चले । 
मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले \ 
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मातृदेवो भव । पिठृदेवो भव । आचाये- 
देवो भव | सत्यं वद । धमं चर । स्वाध्यायान्मा 
प्रमदः | धॅर्मान्त प्रमदितव्यस्‌ | यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। 
माता को देवता समझो । पिता को देवता 
समझो | आचार्य को देवता समझो | सदा सत्य 
बोलना । धर्मं का आचरण करना । स्वाध्याय 
से प्रमाद न करना । धर्म से प्रमाद न करना। 
जो हमारे उत्कृष्ट काय हैं, उनका ही आचरण 
करना, अनुचित कार्यों का आचरण न BAL | 
आज यही मेरा उपदेश है। 
[गौतमी, शाज्भूरव और शारद्वत का चिंतित 
भाव से प्रवेश] 


आज का उपदेश समाप्त होता है। आप सब 
जाइए। 


[शिष्यों का प्रणाम करके प्रस्थान] 


[गौतमी, शाद्धुंरव और शारद्वत कण्व 
को प्रणाम करते हूँ] 


तुम सब शकुन्तला को पहुँचाकर चले आए ? 
सब कुशल तो है ? शकुन्तला का क्या समाचार 
हैं ? राजा ने उसका केसा सत्कार किया? 


[सब मौन रहते हैं] 
[कण्व उद्विग्न होकर पूछते हैं] 
लुम लोग चुप क्यों हो? मुझे सब बातें क्यों 
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नहीं बता S कोई दुःखद घटना तो नहीं 
हुई है? गौतमी, सव बात स्पष्ट बताओ | 
भगवन्‌, क्या बताऊ ? एक दु:खद घटना हो गई 


है। 
qq वह क्या ? 


महाराज दुष्यन्त ने शकुन्तला को नहीं पह- | 
चाना । उन्होंने कहा कि मैंने इसे आज तक i 
नहीं देखा हे । न इसके साथ मेरा कभी गान्धवं- 
विवाह ही हुआ है। मेरे चरित्र के ऊपर लांछन 
लगाने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं । 
कृण्व फिर क्या हुआ ? 


गौतमी शकुन्तला ने गान्धवे-विवाह को प्रमाणित करने 
के लिए रांजा दुष्यन्त द्वारा दी गयी नामांकित 
AJA को प्रस्तुत करना चाहा । खेद की बात 
है कि वह अंगठी दुर्भाग्यवश उसके हाथ में नहीं 
थी । सम्भवतः वह अँगूठी ढीली होने के 
कारण कहीं गिर गई थी । 


कण्व राजा ने क्या उत्तर दिया ? 


गौतमी राजा ने इस पर रोष प्रकट zl । तब शकुन्तला 
ने राजा को विश्वास दिलाने के लिए मृग-शावक 
को जल पिलाने की घटना सुनाई । राजा ने 
इस घटना को भी कपोल-कल्पित बताया। उसने 
शकुन्तला को परस्त्री कह कर स्वीकार नहीं 
किया | 
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(व्याकुल होकर) शकुन्तला इस समय कहाँ है ? 
शकुन्तला इस समय राजा के पुरोहित के घर 


है। 


ऐसा क्यों ? 


राजा ने बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ अपने 
पुरोहित से निणंय माँगा कि में इस विषय में 
वया करूं ? पुरोहित ने कहा कि ज्योतिषियों ने 
आपको यह्‌ बताया है कि आपका पहला पुत्र 
चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से युक्‍त होगा। 
यदि शकुन्तला का पृत्र इन लक्षणों से युवत हो 
तो आप इसका अभिनन्दन करके महारानी के 
पद पर प्रतिष्ठित करें । यदि पुत्र इन गुणों 
से युक्त न हो तो आप इसका परित्याग कर 


. दें। पुत्र-जन्म तक यह मेरे परिवार में रहे । 


(आँखों में आँसू भर कर) हा पुत्री शकुन्तला ! 
बया तेरे भाग्य में दुःख ही लिखा था ? मैंने 
तेरे लिए जो सोमतीर्थं की यात्रा की थी और 
तपस्या की थी, क्या वह सब निष्फल होगी ? 
तुझे पति-ग्रह भेजकर मैंने यह समझा था कि 


मेरी चिन्ता दूर हो गयी । वह चिन्ता की अग्नि : 


इस समाचार-रूपी हवा से और अधिक प्रदीप्त 
हो गयी है । क्या यह मुझे जलाकर ही 
छोड़ेगी ? 


(अवरुद्ध कण्ठ से) भगवन्‌, आप इस प्रकार 


हों ac 
CC-0. Prof. Satya Vrat क्यधीर नही जनिय धारणा, कीजिए: हक इवत, 
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प्रियंवदा, 


कण्व 


अनसूया 


शारद्वत 


प्रियंवदा 


शारद्वत 
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हल निकालने में असमर्थ थे, अत: आपके पास 
आए हैं । आप इसका कुछ समाधात तिकालें । 
[कण्व चिन्तामगन वेठते हैं] 
[अनसूया और प्रियंददा का प्रवेश] 
(सबको चिन्तित देखकर) पिता जी, आप सब 
चिन्तित क्यों हैं? चिन्ता का क्या कारण है ? 
e 
(urge और शारद्वत की ओर मुँह करके 
उत्सुकता के साथ) आप लोग शकुन्तला को 
पहुंचाकर लौट आए? शकुन्तला सकुशल तो 
है ? कया उसने हम लोगों के लिए कोई सन्देश 
भेजा है? `. 
कया बताऊँ पुत्री ? शाङ्खरव और शारद्वत से 
पूछ लो। 
mga, शारद्वत से) क्या बात है बताइए ? 
तुम लोगों की प्रिय सखी शकुन्तला को राजा 
ने नहीं पहचाना । उन्होंने कहा कि में इसे 
ते नहीं पहचाना | उन्होंने कहा कि 
जानता तक नहीं। न इससे मेरा गान्धव-विवाह 
हुआ है। 
क्या शकुन्तला ने राजा को TST दिखाई थी ? 


शकुन्तला ने अँगूठी दिखाती चाही पर वह उसके 
हाथ में नहीं थी । 


शकुन्तला इस समय कहाँ है ? 


| 
| 
F 
| 


s drm 


शारद्वत 


कण्व 


गोतमी 


कण्व 
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हम उसे राजा के पुरोहित के पास छोड़ कर 
चले आएहैँ। | 
[अनसूया और प्रियंवदा उदास होकर बैठती हैं] 


ऐसी .सुयोग्य पुत्री शकुन्तला को इस प्रकार का 
कष्ट उठाना. पड़ेगा, इसकी में स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं करता ATI वह इस आश्रम को 
ज्योति थी। पश्‌-पक्षियों पर उसका कितना 
स्नेह था | वृक्ष-वनस्पतियों ने किस प्रकार 
अपना स्नेह प्रकट करने के लिए उसे सुन्दर 
वस्त्र और आभूषण दिए थे ! मेरे हृदय को 
आशा और आँखों का तारा पुत्री इस प्रकार 
दुःख उठाएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी 
नहीं था । विदाई के समय उसकी आँखों में 
भरे आँसुओं का ध्यान कर में विह्वल हो जाता 
हूँ ! 


भगवन्‌! आप उदास न हों। धेयं से काम लें। 


मन खिन्न होने पर केसे धेयं रखा जा सकता 
है ? तपाने पर लोहा भी पिघल जाता है । में तो 
एक मनुष्य हूँ । शकुन्तला के सुख की कामना 
के लिए ही सोमतीर्थ गया था । माता के 
वियोग में मैंने ही उसका पालन-पोषण किया 
था । खेद है कि योग्य पति को प्राप्त कर भी 
उसे सुख न मिला । माता-पिता की यह कामता 
होती है कि पुत्री को श्वसुर-ग्रह में सुख प्राप्त 
हो aa सदा सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत 
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करे । पुत्रो के सुख-दुःख में ही पिता का सुख- 
दुःख निहित रहता है । पर हा"--1 
[कण्व उदास होकर वेठते हैं] 
प्रियंवदा (अनसूया से) सखी, क्या यह दुर्वासा के शाप का 1 
प्रभाव है ? i 
अनसूया (प्रियंवदा से) में भी यही सोचती 21 यह 
दुर्वासा के शाप का ही प्रभावः है । 


प्रियंवदा दुर्वासा का शाप तो अंगूठी दिखाने पर ही 
समाप्त हो सकता है । 

अनसूया पता नहीं अँगूठी कहाँ खो गयी ? अब अंगूठी 
कँसे मिलेगी ? i 


प्रियंवदा सखी अनसूया, पिता जी को दुर्वासा के शाप कौ 
सारी घटना बता देनी चाहिए । तभी वे अंगठी | 
का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। अँगूठी न | 
मिलने पर शकुन्तला का जीवन दुःखमय हो | 
जाएगा | l 

अनसूया अच्छा, मैं सारी घटना पिता जी को बताती gt 

(कण्व की .ओर मुँह करके) al जी, में एक 

आवश्यक बात आपको वताना चाहती हूँ। 


कृण्व पुत्री, कौत सी बात है ? बताओ। 
अनसूया एक दिन प्रातःकाल शकुन्तला कुटी पर अपने 


पति के ध्यान में मग्न बेठी थी । में और प्रियंवदा 

वाटिका में फूल चुन रही थीं। उसी संमय 

दुर्वासा ऋषि कुटी पर आए और उन्होंने आवाज 

दी। अन्यमनस्क होने के कारण ' शकुन्तला ने 
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अनसूया 


"कण्व 
प्रियंवदा 


-कण्व 


-अनसूया 


( १२२ ) 


उनकी आवाज न सुनी | इस पर दुर्वासा ने कुद 
होकर शाप दिया कि तू जिसके ध्यान में मग्न 
बैठी है और मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही है, 
वह समय आने पर स्मरण दिलाने पर भी तुझे 
याद नहीं करेगा । तब मैंने प्रियंवदा को मनाने 
के लिए दुर्वासा के पास भेजा था । प्रियंवदा के 
बहुत मनाने पर उन्होंने कहा कि मेरा शाप 


' मिथ्या नहीं हो सकता । अभिज्ञान की कोई वस्तु 


दिखाने पर शाप समाप्त होगा । 

ऐसा भयंकर शाप दुर्वासा ने दिया ? 

हाँ, पिता जी। 

तुमने पहले क्यों नहीं बताया ? 

शकुन्तला को हमने बता दिया था कि यदि 


राजा न पहचाने तो उनकी दी हुई अंगठी 
उन्हें दिखा देना । ० 


हा! पुत्री शकुन्तला ! 

अब क्या किया जाए? कया शकुन्तला इसी 
तरह दुःखी रहेगी? 

नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शकुन्तला का दुःख 
दूर करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पडेगा, 
उसे करने के लिए उद्यत हूँ। 


पिता जी, उस अंगूठी का पता लगाने के लिए 


कुछ उपाय करिये । जिससे शकुन्तला का जीवन 
बचाया जा सके। 
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कण्व अच्छा, पुत्री अनसूया और प्रियंवदा, तुम दोनों 
गोतमी के साथ जाओ और: आश्रम में उन 
सभी स्थानों को देखो जहाँ शकुन्तला उठती- 
बैठती या. विश्राम करती थी। सम्भव है वह्‌ 
आश्रम में ही अंगूठी छोड़ गई हो। 


अनसूया बहुत अच्छा पिता जी। 
[गौतमी, अनसूया और प्रियंवदा का प्रस्थान] 
कण्व ये मृग, ये शकुन्तला के द्वारा सींचे गये पौधे, ये 


भाई की तरह पाले गये मृग-शावक मुझे वार- | 
बार शकुन्तला का स्मरण दिला xd हैं । उसकी |. 
भोली-भाली आकृति, विदाई के समय उसका i 
रोना, मेरी आँखों के सामने उपस्थित हो रहा 
है। किस प्रकार मेरे हृदय को शान्ति प्राप्त li 
होगी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे यह | 
ज्ञात नहीं था कि उसे पति-गृह भेजना इतना i 
दुःखदायी होगा । इससे तो अच्छा था कि वह 
यहाँ आश्रम में ही शान्तिपूवक अपना जीवन 
बिताती। पशु-पक्षी उसके इतने अधिक आत्मीय 
हो गये थे कि वे उसका साथ छोड़ते ही नहीं 
थे। इतके साथ उसका et समय कट जाता | 
अब अँगूठी की समस्या का समाधान भी निका- 


लना है। 
[गौतमी, प्रियंददा और अनसूया का प्रवेश] 
SEP अँशूठी का कुछ पता लगा ? है 
गौतमी ` हमने आश्रम में शकुन्तला के उठने-बेठने और 


विश्राम के सभी स्थानों को देखा है, परन्तु कहीं 
भी अंगूठी का कुछ पता नहीं लगा। 
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- शारद्वत 
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पिताजी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, शकुन्तला जब 
पति-गृह जा रही थी, उस समय अंगूठी उसके 
हाथ में थी। मेरा अनुमान है कि ag अंग्रुठी कहीं 
मार्ग में गिरी है। 


aga, शारद्वत, तुम दोनों उसी माग से 
जाओ। सावधानी से उन सभी स्थानों को देखते 
जाना, जहाँ पर तुम लोग रुके थे, विश्राम किया 
था या स्तान आदि के लिए वस्त्रो को उतारा 
था। सम्भव हे शयन या स्नान के लिए जहाँ 
रुके थे, वहाँ अंगुठी मिल जाए | मेरी अन्तरात्मा 
कहती है कि तुम्हें इंस काय में सफलता मिलेगी। 


. जेसो आपकी आज्ञा। आप हमें आशीर्वाद दें 


कि हम अपने कार्य में सफल हों । 

मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब और 
जहाँ भी अंगूठी मिले, उसे तुरन्त राजा के पास 
पहुँचा देना और आकर मुझे भी इसकी सूचना 
देना I 


आपको आज्ञा शिरोधायं है। 
[Fela कण्व आदि अपनी कुटी पर चले 
जाते हैँ। शार्ङ्गरव और शारद्वत अंगठी की 


. खोज में निकलते हैं] 


शारद्वत, ३ EN सावधानी से देखते 
चलना । में भी सावधान हूँ । 


हे वनदेवता ! कया तुमने वह अँगूठो देखी है ? 
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विषय में कुछ पता है। हे नदियों और पवंतो ! 
क्या तुम उस अंगूठी के विषय में हमें कुछ 
बताओगे। 
[दोनों अंगठी इधर-उधर dad हैं] 

शारद्वत, इतनी दूर इस सरोवर पर हम पहुँच 
गये, परन्तु अभी तक उस ays का कहीं पता 
नहीं चला है। 

शाङ्खरव, समीप ही शचीतीथे है, जहाँ शकुन्तला 
ने स्नान आदि किया था इस स्थान पर भी 
अँगुठी सावधानी से देख लें | 

ठीक है । चलो । 

[ दोनों शचीतीर्थ पहुँचते &] 
(एक शिलापटूट की ओर संकेत करते हुए) यही 
स्थान है, जहाँ वस्त्र उतारे गये थे । 
[दोनों शिलापट्ट के समीप उगी हुई 
घास और वृक्ष को जड HATA eet हॅ] 
[एक ग्रामीण का प्रवेश] 

ऋषियों, आपको प्रणाम । आप दोनों यहाँ 
बहुत देर से क्या ढूँढ़ रहे हैं ? मेरे योग्य कोई 
सेवा हो तो बताइए ? 

कुछ दिन पहले हम लोगों की एक अंगठी गिर 
गयी थी, उसी को यहाँ ढूँढ़ रहे हैं । सम्भव है 
मिल जाए | 

ऋषिवर, एक APS इस स्थान पर एक ग्रामीण 


शारद्वत 
ग्रामीण 


mga 
ग्रामीण 


ST 


शारद्वत 


( MRK 


को कल ही प्राप्त हुई थी । उसने वह siggy 
ग्राम-प्रधान के पास जमा कर दी है। आपको 
ज्ञात ही है कि राजा दुष्यन्त के राज्य में सारी 
प्रजा सत्यनिष्ठ है । यहाँ कोई व्यक्ति चोर या 
असत्यभाषी नहीं है। राजा की ओर से ग्रामों 
al सुख-सुविधा का पूर्ण प्रबन्ध है। कृषि के 
विकास और सुरक्षा को .पू्ण व्यवस्था है। 
इसलिए सारी.प्रजा प्रसन्न है। ग्रामीण ने ag 
अंग्रुठी ATS के स्वामी के पास पहुँचाना चाहा, 
परन्तु उसके स्वामी का ठीक पता न लगा। 


इसलिए वह अंगूठी ग्राम-प्रधान के पास 
ही है । 


बताइये, वह अँगूठी हमें कैसे मिल सकेगी ? 


ठीक पहचान बताने पर वह अंग्रुठी आपको 
प्राप्त हो सकती है । 


क्या आप हमें ग्राम-प्रधान का निवास-स्थान 
बता सकते हैं ? 


अवश्य | आप मेरे साथ आइए। 


शारद्वत, तुम यहीं रुको। में अंगठी लेकर 
आता हूँ । 


[शाङ्गेरव का ग्रामीण के साथ प्रस्थान] 


नियति प्रबल है । वह असम्भव को सम्भव 
और सम्भव को असम्भव कर देती है । नियति 
को महिमा अपार है। कार्य का सिद्ध या 
असिद्ध होना नियति पर निर्भर है \ पुरुषार्थ 

oundadon USA 
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अग्रणी है और नियति उसकी साधिका। नियति 
के अनुकूल होने पर ही पुरुषाथं सफल होता है। 
रात्रि के घोर अन्धकार के बाद उषा का आगमन 
होता है। दुःख का अन्त सुख में है और सुख 
का अन्त दुःख में । मुझ शकुन्तला के दुःखों 
का अन्त प्रतीत होता है । 

[शाङ्गेरव का प्रवेश] 
(प्रसन्न मुद्रा में) शारद्वत, तुम बहुत भाग्यशाली 
हो। तुम्हारी योजना के अनुसार मेने कार्य किया, 
जिससे ऋषि का आशीर्वाद सफल हुआ । 
क्या अँगूठी मिल गई ? 
हाँ। 
तुमने उसे अच्छी तरह देख लिया है ? राजा का 
नाम उस पर अंकित है या नहीं ? 
पर्णं परीक्षा करके ही ग्राम-प्रधान ने ग्राम-पंचा- 
यत की स्वीकृति से यह अँगुठी मुझे लौटाई है। 
लो, तुम भी देख लो । 
(राजा का नाम आदि पढ़कर) हाँ, यह्‌ वही 
अँशूठी है । शाङ्खरव, अब विलम्ब करना उचित 
नहीं है । शीघ्रातिशीघ्र इसे राजा के पास 
पहुँचाकर महषि की आज्ञा का पालन करना 
चाहिए | 
ठीक है । आओ, चलें d 

[दोनों का प्रस्थान] 


द्वारपाल 


राजा 


द्वारपाल 


राजा 


द्वारपाल 


राजा 


दोनों ऋषि 
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[राजा दुष्यन्त सिंहासन पर बेठे हैं] 
महाराज | कण्व ऋषि के आश्रम से दो मुनि 
आपके दर्शनार्थ आए E 
(चिन्तित मुद्रा में) महषि कण्व मेरे व्यवहार 
पर ऋद्ध तो नहीं हो गए हैं ? ये दोनों कुछ 
अशुभ समाचार तो नहीं लाए हैं? शकुन्तला 
के परित्याग के पश्चात्‌ मेरा हृदय अशान्त 

ता है । पता नहीं क्या कारण है कि प्रस्थान 
के समथ करुण-कऋन्दन करती हुई शकुन्तला का 
चित्र मेरी आँखों के सामने नाचता रहता है? 
में आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि में 
अपराधी हूँ या निरपराध । समय ही इसका 
निर्णय करेगा । 


महाराज, आदेश दें। 
पूर्ण सत्कार के साथ उन्हें अन्दर लाओ । 


[द्वारपाल का प्रस्थान। शाद्धेरव और 
शारद्वत के साथ प्रवेश] 


महाराज, सामने सिंहासन पर बैठे हैं। इधर से 
आइए ।. : 


(दोनों झुनियों को देखकर) आप दोनों को 
प्रणाम । 


(हाथ उठाकर) आपका भविष्प उज्जवल हो । 
आप सदा सुखी रहें । 


"ES ने क्या आदेश भे 


राजा 
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MAA राजन, आपकी यह ager आपकी सेवा में 
प्रस्तुत है । आप हमें जाने की आज्ञा दें। 


राजा (आदर के साथ अंगूठी हाथ में लेता है) 
आहुः! 

शारद्वत (राजा को चिन्तित देखकर) राजन्‌, कया 
बात है ? 


[राजा सहसा उनके पैरों पर गिर पड़ता है] 


राजा क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? कया मुझे मति- 
भ्रम हो गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे 
अज्ञान का आवरण दूर हो गया है। आप 
लोग मुझे क्षमा करें। HW बहुत बड़ा पाप 
किया है । | 

शारद्वत इसमें क्षमा की क्या वात ? आपकी अंगूठी 
आपके पास पहुँचा दी । _ 


राजा इस अँगूठी को देखकर मेरा मतिश्रम दूर हो 
गया। मुझे शकुन्तला के विवाह की सारी घटना 
स्मरण आ गई। मैं स्वयं आश्चर्य में हूँ ! 


शारद्वत क्या शकुन्तला के विषय में आप कुछ वता 
सकेंगे ? 

परोहित ने उसे अपने घर चलने को कहा था 
किन्तु उसने उसके साथ जाना अस्वीकार किया 
और कहा कि मैं स्वयं a रक्षा कर लूँगी | 
कहीं भी वन में या पवत पर XE कर अपना 
जीवन-निर्वाह कर लूँगी। 
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७१२०७) 
उसके जीवन की सुरक्षा को क्या व्यवस्था होगी ? 


में आपको विश्वास दिलाता हे कि उसके 
जीवन की सुरक्षाका पर्ण उत्तरदायित्व मेरे 
ऊपर है। जैसे भी होगा, उसका पता लगाऊंगा 
और उसको महारानी पद पर प्रतिष्ठित 
HST । मेरी ओर से wf कण्व से क्षमा 
याचना करें और इस समाचार को सूचना उन्हें 
दे दें । 

यह समाचार हम elg तक पहुँचा देंगे | हमें 
जाने को आज्ञा दे । 

[uga और शारद्वत का प्रस्थान] 


रेवतक, प्रधान-मन्त्री को शीघ्र बुला लाओ। 
[द्वारपाल का प्रस्थान] 


मेरा मन बहुत चिन्तित है । शकुन्तला का 
परित्याग करके मेंने जो अकीति पाई है 
उसका प्रायश्चित्त करना अनिवाय है । शकुन्तला 
का पता लगाना अत्यावश्यक है। उसके बिना 
मेरा जीवित रहना असम्भव है। हाय, शकुन्तला 
किस विपत्ति में पड़ी होगी ? 

[प्रधान-मन्त्री के साथ द्वारपाल का प्रवेश] 


. महाराज, प्रधान-मनत्रो प्रज्ञामित्र उपस्थित Ba 


(प्रधान-मंत्री से) इस अंगूठी के मिलने से 
मुझे शकुन्तला से विवाह की प्री घटना याद 
आ गई है । उसका परित्याग करके मैंने 
बहुत बड़ा पाप किया है । उसके बिना मैं 


( १३१ ) 


जीवित नहीं रह सकता हूँ । आप चारों ओर 
दूतों को भेजकर उसका पता लगावें । 


्रज्ञामित्र जो आपकी आज्ञा। 
[प्रज्ञामित्र का प्रस्थान] 
[राजा खिन्न अवस्था में बैठा रहता है] 
[वसन्तक का प्रवेश] 
वसन्तक महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं ? चिन्ता का 
क्या कारण है ? वताइए । 


राजा मित्र, अँगूठी मिलते ही शकुन्तला से विवाह की 
सारी घटना मेरी आँखों के सामने आ गई। उसके 
वियोग में मेरा हृदय अत्यन्त संतप्त है। में क्या 
करूँ ? कहाँ जाऊं ? मुझे कँसे शान्ति मिलेगी ? 
वसन्तक राजन्‌, आप इस प्रकार अधीर न हों। धीर 
व्यक्ति पवत के तुल्य निश्चल होते हैं, समुद्र i 
के तुल्य शान्त होते हैं वे विपत्ति के Aaaa j 
से विचलित नहीं होते हैं। 
राजा . मुझे दुःख इस वात का है कि उसने सामने | 
आकर सभी सत्य बातें कहीं और उन्मत्त के 
तुल्य में सभी बातों को अस्वीकार करता गया | | 
> Sa उसके करुण-क्दन की भी चिन्ता न की | 
और उसे असहाय अवस्था में यहाँ से जाने | 


दिया | उसके ऊपर क्या विपत्ति पड़ी होगी, | 
यह सोचकर मेरा हृदय काँप जाता है। | 
वसन्तक महाराज, विधि की विडम्बना aya है । | 
राजा मित्र, क्या मेरी मति नष्ट हो गई — | ? कया मैं | 
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(GER) 


स्वप्न-जगत्‌ में विचरण कर रहा हूँ, या उन्मत्त 
हो गया हूँ ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने 
शकुन्तला का प्रत्याख्यान क्यों किया ? तुमने भी 
कभी उसकी चर्चा नहीं की । 


आश्रम से मेरे प्रस्थान के समय आपने मुझसे 
कहा था कि यह प्रणय की घटना वास्तविक 
नहीं हैं। इसलिए आज तक मैंने इसका उल्लेख 
नहीं किया । अंगूठी मिलने से शकुन्तला का 
स्मरण हो आना आश्चय की बात है । 


शकुन्तला की प्राप्ति का कोई उपाय बताओ ? 


आपने दूत भेजे हें । वे शीघ्र ही पता लगा कर 
सूचित करेंगे । 


(अंगठी हाथ में लेकर) तुम उस समय कहाँ 
दुर्लभ हो गई थी ? 


राजन्‌, इस प्रकार अधीर न होइए । यह अंगूठी 
अचेतन है, यह आपको क्या उत्तर दे सकती है? 
आप सचेतन और विद्वान्‌ हैं। जब आपकी ही 
बुद्धि समय पर काम नदे सको तो इस अंगूठी 
को उपालम्भ देने से क्या लाभ ? 

हा शकुन्तला ! तुम कहाँ हो ? दर्शन दो। तुम 
बिना मेरा जीवित रहना असम्भव है। मैं पापी 
हू । मेरी रक्षा करो। 


आप विद्वान्‌ होकर इस प्रकार की बातें कर रहे 
हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति की क्या 
दशा होगी ? अंगूठी का मिलना आपके 


MIS तश कह RL 


| 


| 
| 


( १३३ ) 


वरदान सिद्ध होगा। चिन्ता न करें। मुझे. 
आपका भविष्य उज्ज्वल दोखता हे । 


[प्रतिहारी का प्रवेश] 
प्रतिहारी हाराज, महामात्य प्रज्ञामित्र आपकी सेवा में 
आए हैँ । 
राजा उन्हें यहाँ ले आओ। 


[प्रतिहारी का प्रस्थान । प्रज्ञामित्र के साथ 
प्रतिहारी का पुनः प्रवेश] 


राजा महामात्य, कहिए क्या काम है ? 

प्रज्ञासित्र महाराज, मैं एक आवश्यक परामश के हेतु 
आपको सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । 

राजा किस विषय पर परामर्श करना है ? 

प्रज्ञामित्र हमारे नगर के प्रमुख सेठ वसुमित्र का कल 


हृदय-गति रुकने के कारण स्वर्गवास हो गया 

है। उनके कोई संतान नहीं है। उनकी सम्पत्ति 

राज-कोष में लेने के लिए आवश्यक प्रपत्र तैयार 

कर लिए गए हैं। आपके आदेश की प्रतीक्षा है । 
[सभी प्रपत्र राजा को देता है] 


— E 


राजा महामात्य, क्या सन्तानहीन की सम्पत्ति का 
यही अन्त है ? 

प्रज्ञामित्र महाराज, संविधान यही कहता है। 

राजा यदि संविधान इतना कठोर है तो मेरे राज्य का 


क्या होगा ? क्या पुरुवंश की लक्ष्मी मेरे साथ ही 
समाप्त होगी ? क्‍या - मुझे पुत्र-सुख- 
दर्शत का सौभाग्य प्रदान नहीं करेंगे ? 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


'प्रज्ञामित्र 
-राजा 


( ww) 
इस विषय में आप आदेश दें। 
वसुमित्र का धन उसके सम्बन्धियों में बाँट दिया 


` जाए | सम्पत्ति बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय, 


प्रज्ञामित्र 


राजा 


वसन्तक 
"द्वारपाल c 
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बहुजन-लाभाय होनी चाहिए। उसके आश्रितों 
का हित होना चाहिए । 


जेसी आपकी आज्ञा । 
(प्रज्ञामित्र का प्रस्थान) 


(वसन्तक से) मित्र, सन्तानहीनता भी ईश्वरीय 
विपत्ति है। संतान के लिए हो धन कमाया 
जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। सन्तान 
ही अन्धकार में दीपक है। वृद्धावस्था का सहारा 
है। वही स्मृति-चिह्न है। उसके बिना सारा 
संसार सूना है। मैं पापी ह । मुझे चारों ओर 
नीरव-अंधकार दीखता da शकुन्तला मिलेगी 
या नहीं, कौन जानता है ? आया हुआ रत्न मेंने 
खो दिया । eat को भेजे हुए इतने दिन हो गये, 
शकुन्तला का कहीं पता नहीं लगा d 
[यह्‌ कह कर राजा मूछित हो जाता है] 


महाराज होश में आइए। (पानी के छीटें देता है) 
[राजा होश में आता है] 
[द्वारपाल का प्रवेश] 
महाराज की जय हो। हिमालय से महर्षि 


वाचस्पति का संदेश लेकर एक दूत आपकी सेवा 
में आया है। 


उसे अन्दर ले आओ | 
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( १३५ } 


द्वारपाल जेसी आपकी आज्ञा । 
[द्वारपाल का प्रस्थान । दूत के साथ पुनः 

प्रवेश] 

दत महाराज की जय हो। महाराज के लिए We 
वाचस्पति ने एक संदेश भेजा है। 

राजा (उत्सुकता के साथ) महूषि वाचस्पति ने मेरे 
लिए क्या आदेश भेजा है ? 

Ed मर्हाषि पुरुवंशी राजाओं के परम हितेषी रहे हैं। 


उन्हें जब से आपका समाचार ज्ञात हुआ है, वे 
अत्यन्त दुःखित हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि 
आप मानसिक शान्ति के लिए उनके आश्रम में 
आकर कुछ मास निवास करें। 
[राजा विचार-मग्न बैठता है] 
वसन्तक महाराज, आप चित्ता क्यों करते हैं ? आपके 
सुयोग्य अमात्य राज्य की रक्षा कर at | 
आपका स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 
आपकी मानसिक अशान्ति प्रतिदिन बढ़ती | 
जा रही है। आपका सोना, खाना, पीना सब | 
अव्यवस्थित हो गया है । स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए, मानसिक शान्ति के लिए, आत्मोन्तति | 
के लिए, ऐसा सुन्दर अवसर मिलना कठित । 
है । प्रकृति का सुन्दर वातावरण, pe | 
हिमाच्छादित शिखर, सतत प्रवाहित निर्शर, | 
शस्यश्यामला भमि, आपके सभी दुःखों को दूर | 
करेगी । ऋषियों की अध्यात्म-साधना-भूमि | 
आपके जीवन में नवस्फात जागृत करेगी | । 
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मित्र, यदि तुम्हारी सम्मति है तो ऐसा a 
कार्यक्रम बनाऊंगा । तुम्हें भी मेरे साथ चलना 
होगा । 

आपकी आज्ञा शिरोधाये है। 


(दूत से) मर्हाष वाचस्पति से ,निवेदन करना 
कि आपके आदेशानुसार मैं ater ही आपकी 
सेवा में उपस्थित होऊंगा । 

[दुत का प्रस्थान] 


nam, सारथि को आदेश दो कि शीघ्र ही रथ 
उपस्थित करे। 


जैसी आपको आज्ञा । 
[द्वारपाल का प्रस्थान] 


महर्षि कितने पवित्र-आत्मा होते हैं । उनका 
जीवन ही fasafg और विश्वबन्घुत्व के लिए 
होता है। वे परोपकार-परायण, जनहित-निरत 
और विश्‍्वसंस्क्ति के प्रसारक होते हैं। मुझ 
जैसे तुच्छ व्यक्ति पर उन्होंने इतनी कृपा की 
है। उनके चरणों की सेवा का मुझे सौभाग्य 


प्राप्त होगा । 


[द्वारपाल का प्रवेश] 


महाराज, रथ तँयार है। 


वसन्तक, आओ चलें । 


[सबका प्रस्थान] 
[परदा गिरता है] 


——__ 
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सप्तम-अंक 


[हिमालय को एक चोटी पर महष 
वाचस्पति का आश्रम है । चारों मोर प्राकृतिक 
सुषमा विद्यमान है। राजा वसन्तक के साथ 
आश्रम में रहता है । मह॒षि के उपदेश से दिन- 
प्रतिदिन उसका मानसिक संताप क्षीण हो 
रहा है। शकुन्तला की प्राप्ति को उत्सुकता उसके 
हृदय में स्थान किए हुए है । प्रतिदिन वह 
हिमालय की चोटियों पर शकुन्तला के अन्वेषण 
के लिए जाता है और निराश होकर लौट आता 
है। एक दिन उसे एक बृद्ध ऋषि से कुछ संकेत 
मिलता है कि कैलास पर्वंत पर शकुत्तला के 
मिलने की सम्भावना है। तदनुसार वह वहाँ जाने 
का कार्यक्रम बनाता है। उसे ज्ञात है कि केलास 
पर्व॑त पर पहुँचना सरल कार्य नहीं है LITT वह 
अपना साहस नहीं छोड़ता है। शकुन्तला की i 
प्राप्ति के लिए वह कोई भी कष्ट हट को i 
तैयार है। एक दिन प्रात:काल वह विदूषक, के i 
साथ कैलास पंत की ओर प्रस्थान करता हैं] 


राजा faa वसन्तक, हमें केलास Tad की यात्रा । 
| करनी है। | । 
तिक मित्र, मेरी भी बहुत समय से केलास-पाता की | 
इच्छा थी। | 

Ww. . महर्षियों का प्रताप अनुपम होता है। वह असम्भव | 


us इतने समय 
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से शकुन्तला को SS रहा हूँ, परन्तु कहीं उसका 
दर्शन नहीं हुआ । सभी ,वन-पव॑त ढूँढ़ लिए, पर 
अभी तक शकुन्तला का पता नहीं लगा है। 
केलास पर्वंत तक एक बार उसे de है। 
यदि वह वहाँ नहीं मिली तो दक्षिण की यात्रा 
करूंगा और समुद्र के किनारों के वनों में 
उसे हुंढूंगा । | 
| 


वसन्तक कैलास ऋषियों की तपोभूमि है । यज्ञ-धूम से 
वहाँ का वायुमण्डल सुरभित रहता है । तपस्विनी 
feaat भी वहाँ निवास करती हें । सम्भव है 
शकुन्तला तपस्विनी हो गई हो और अपनी 
` साधना में लगी हुई हो। 


राजा UTE से प्रस्थान के समय शकुन्तला ने जो 
स्वाभिमान का परिचय दिया था और एक 
आदर्श प्रस्तुत करने की घोषणा की थी, उससे 
मुझ आशंका है कि वह हिमालय की किसी 
चोटी पर तपस्या में लीन होगी i 


वसन्तक इससे. हमें दो लाभ होंगे-ऋषियों के दर्शन और 
- अभीष्ट की सिद्धि। . . 
राजा आत:काल का क्या ही मनोहर दृश्य है! उदय 


होते हुए सूर्यं की किरणें पवतो की चोटियों पर 
पड़ रही हैं। ये हिमाच्छादित पव॑त-श्रेणियाँ 
इस समय स्वर्णजटित मन्दिरः के तुल्य प्रतीत' 
हो रही हैं। आकाश निरभ्र है । हिमालय की 
सभौ चोटियाँ सामने दिखाई पड़ रही हैं। इनको. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Sh TS कसी व्मानसिक RR EA हैं] ०" USA 
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वसन्तक राजन्‌, आपका कथन सत्य है। मेने प्रथम बार 
यह मनोहर दृश्य देखा है। में अपने आनन्द 
का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। देखिए ये देवदार, 
dis और वांझ के पेड़ हिमालय के संतरी के 
तुल्य शान्त खड़े हैं । ऐसा प्रतत होता है जेसे 
ये भी कभी साधक ऋषि रहे हैं। पक्षियों का 
qata कितना हूदयहारी है! 
राजा कया तुमने पहले कभी हिम-सरिता का प्रवाह 
देखा है ? बहते हुए हिमखण्डों का तदी का 
रूप धारण करना नयनाभिराम दृश्य dd ये 
हिम-सरिताएँ ही क्षूद्र तदी से वडी नदी और 
बड़ी नदी से महानदी का रूप धारण 'करती 
हैं इन हिम-सरिताओं के प्रवाह में कितनी 
ऊर्जा है, स्फुरति है, अविरल गति है । यही 
जीवन की प्रळ्रि्या है । शैशव में स्कति, यौवन 
à उत्साह और वार्धक्य में शान्ति। | 
वसन्तक हम लोग धीरे-धीरे क्रोंच-द्वार के समीप पहुँच | 
गये हैं । हमें मानसरोवर के दर्शन करते हुए il 
कैलास पर जाता है। 1 gs | 
राजा यही मानसरोवर है, जिसका महत्त्व हमारे धमं- | 
रथों में वर्णित है 1 कितना शीतल जल है! 
यह जल है या WU हिमखण्ड। इच्छा 
होते हुए भी इसमें स्तात करता कठिन है E 
देखो, जल में श्वेत और 977 हंसों क | 


पंक्तियाँ विचरण कर ux \ NE Um ij 
c $ is í 
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कहीं त्रिशूली, कहीं बदरिकाश्रम, कहीं गंगोत्री 
और कहीं जमुनोत्री । सामने केलास पवत है, 
जिसकी जड़ी-बूटियाँ रात में भी दीप का काम 
करती हैं। यहीं पार्वती ने तपस्या की थी । यही 
सती की तपोभूमि $i यहीं महषि प्रजापति 
निवास करते हैं। वसन्तक, आओ, चलें । उनके 
दर्शन करें । 


राजन्‌, यह अपूर्वं तपोभमि है। यह साधना 
का क्षेत्र है। ऋषि ,अपनी-अपनी साधना में 
लीन हैं । 


(हाथ से दिखा कर) देखो, यह एक महषि qd 
की ओर मुंह करके तपस्या में लीन हैं। इनका 
आधा शरीर बमी में दबा हुआ है। छाती पर साँप 
की केंचुली पड़ी हुई है। गले में पुरानी लताओं 
का समूह लिपटा हुआ है, लम्बी जटाएँ aedi पर 
फैली हुई हैं, जिनमें पक्षियों ने घोंसले बना लिए 
हें इन्हें प्रणाम करो। 


भगवन्‌, आपको प्रणाम | 


यह आश्चर्यजनक दृश्य देखो । साधारण तपस्वी 
जिन वस्तुओं के लाभ के लिए तपस्या करते है, 
वे सारी वस्तुएं इन महषियों को प्राप्त हैं। उस 
वेभव में भी ये तपस्या में लीन हं | यहाँ कल्पवृक्ष 

, परन्तु s वायु-भक्षण से ही अपना काम 
चलाते हैं । रत्न के शिलातलों पर ध्यान 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shast ICUN cRn, सभोऱ्लंगमो'जजीवर्भः्येीते करते $4 


pue a क यो डी aea 


वसन्तक 
राजा 


वसन्तक 


राजा 
वसन्तक 


राजा 


बालक 
एक तपस्विनी 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


( १४३ ) 


महात्माओं की बात ही बड़ी होती है। उनके 
चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। 


महषि प्रजापति को प्रणाम करने के लिए 
चलो | 


राजन्‌, आप इस अशोक वृक्ष के नीचे बेठिए। 
मैं महर्षि प्रजापति से मिलने का समय ज्ञात 
करके आता हूँ । 


जैसा उचित समझो, करो । 
(राजा वृक्ष की छाया में बैठ जाता है) 
अच्छा मैं जाता हूँ । 

(वसन्तक का प्रस्थान) 
क्या कारण है कि मेरी दाहिती भुजा फडक 
रही है? अब तक सभी स्थानों पर हम 
शकुन्तला को dew आ रहे हैं, पर हमको 
कोई सफलता नहीं मिली । कया यह दाहिनी 
भुजा का फड़कना मेरे लिए मंगलकारी सिद्ध 
होगा ? $ 
(राजा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ चिन्ता में मग्न है) 

[शेर से खेलते हुए बालक का दो तप- 
स्विनियों के साथ प्रवेश] 
अरे सिंह, de खोल। में तेरे दाँत गिनूँगा । 
हमने इस सिंह को पुत्रवत्‌ पाला है | तू क्यों 
इसको इस तरह तंग कर Xl है ? तेरी इस 
gszap के कारण ही ऋषियों ने तेरा नाम 


ĉe 
सबंदमन रखा है। 
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क्या कारण है कि इस बालक के प्रति मेरा 
ऐसा आकर्षण हो रहा है जैसा अपने सगे पुत्र 
के प्रति होता है? पुत्रहीनता के कारण ही 
सम्भवतः मेरा प्रेम उमड़ रहा हैं । 
यदि तू इस शेर के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो 
यह शेरनी तेरे ऊपर आक्रमण कर देगी | 
( सुस्कराकर ) क्या मैं तेरे कहने से डर 
जाऊंगा ? 
यह किसी तेजस्वी का बालक है। यह एक 
चिनगारी है, जो कभी महान्‌ अग्नि के रूप में 
विकसित होगी । 
पुत्र, इस शेर के बच्चे को छोड़ दे। मैं तुझे एक 
खिलौना देती हूँ । 
कहाँ है खिलौना ? मुझे दो । 

(बालक खिलौने के लिए हाथ फेलाता है) 

[राजा बालक के समीप पहुँचता है] 


(बालक का हाथ देखकर) इसके हाथ में तो 
चक्रवर्ती राजा के चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं । 


कहने मात्र से यह बालक मानने शाला नहीं 
है। मेरी कुटो में जा कर रंगीन मिट्टी का 
मोर लाकर इसे दे दे । 


अच्छा । (प्रस्थान) 


में तब तक इस शेर के बच्चे से ही खेलूँगा। 
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ga यह बालक अत्यन्त प्रिय. है । इसकी 
अकारण हँसी, अस्पष्ट ध्वनि और असाधारण 
तेजस्विता मेरा मन हर रही है । 


(राजा की ओर देखकर) श्रीमन्‌, यह बालक 


इस शेर के बच्चे को बहुत देर से तंग कर 
रहा है । आप शेर के बच्चे को बचाइए। 


हे ऋषि-बालक ! इस शेर के बच्चे को तंग 
न करो। 


श्रीमत्‌, यह ऋषि-कुमार नहीं cal 


इस बालक की चेष्ठाएँ ही बता रहीं है कि यह 
ऋषि-बालक नहीं है। यह ऋषियों का आश्रम 
है, इसलिए मैंने ऐसा अनुमान किया था । 
(बालक के सिर पर हाथ फेर कर): 
इस बालक के स्पर्श से मुझे इतना आनन्द 
प्राप्त हुआ है ! जिसका यह पुत है, उसे कितना 
आसन्द प्राप्त होगा ? ; 
(दोनों को देखकर) आश्चर्यं की बात है । 


क्‍या आश्चयं की बात है ? 


श्रीमन्‌, इस बालक की और आपकी आकृति 


बहुत अधिक मिलती हैं । इसलिए मुझे आश्चय 
हुआ है। यद्यपि आप अपरिचित हैं, फिर 
यह आपके कहने मात्र से आपकी बात मान 


गया | 
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नहीं है तो क्या आप इसका वंश बता सकती हैं? 
हाँ । यह पुरुवंशी बालक है। 


(मन में) क्या बात हे कि इसका और मेरा वंश 
एक ही है ? सम्भवतः इसीलिए यह तपस्विनी 
हम दोनों की आकृति समान मान रही है। 
पुरुवंशी राजा युवावस्था में राज्य का भार 
संभालते हुए प्रासादों में रहते थे और वृद्धावस्था 
में वानप्रस्थ का जीवन बिताते हुए किसी ऋषि- 
आश्रम में रहते थे । (प्रकट) पर यहाँ तो 
साधारण मनुष्यों का आगमन नहीं हो सकता ? 
श्रीमन्‌, आपका कथन ठीक है । इसकी माता 
इसी आश्रम में रहती हैं और इस बालक का 
जन्म भी यहीं हुआ है। 

(एक ओर झुंह करके) तपस्विनी के इस कथन से 
मेरी आशा और बढ़ रही है। (प्रकट) क्या आप 
यह बता सकेंगी कि वह किस राजषि, की 
पत्नी हे? 


श्रीमन्‌, में आपके प्रश्‍न का उत्तर देने में 
असमर्थ हूँ । 
आयें, क्या कारण है ? कुछ बता सकेंगी | 


श्रीमन्‌, अपनी पत्नी का अकारण परित्याग 


करने वाले उस राजा का नाम में अपने झह से 
नहीं ले सकती हूँ । D 


(मन में) यह सारी कथा मुझको ही लक्ष्य करती 
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qd तो बात स्पष्ट हो सकती है। परन्तु किसी 
की स्त्री का नाम Goat शिष्ट-सम्मत नहीं है । 
3 d 

[ मिट्टी का खिलौना लेकर तपस्विनी का 
प्रवेश ] 
पुत्र संदमन, शकुन्त-लावण्य देखो | यह कितना 
सुन्दर है ? 
(चारों ओर देखकर) कहाँ है मेरी माँ ? 
यह बच्चा शकुन्त नाम सुनकर अपनी माता 
के भ्रम में आ गया है । 
पत्र, मैंने तो तुम से यह कहा था कि शकुन्त 
(पक्षी) की सुन्दरता देखो। 
(मन में) क्या इसकी माता का नाम शङुन्तला 
है? किन्तु एक नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं। 
यह भी हो सकता है कि यह 'शकुन्तला नाम 
भी मरु-मरीचिका के तुल्य मेरे लिए दुःख का 
कारण हो | : 
माँ, यह मोर बहुत सुन्दर है दीजिए, में इससे 
खेलूंगा | 
3 (यह कह कर बालक खिलौना ले लेता है) 
(देखकर घबड़ाहट के साथ) a इस ET 
के हाथ का रक्षा-सूत्र दिखाई नहीं पड हैं 
आप घबड़ाइए नहीं । सिंह के बच्चे un 
इसके संघर्ष के कारण यह रक्षा-सून यह । 
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बालक 
राजा 


बालक 


( १४८ ) 
श्रीमतू, आपने यह बड़ा अनर्थ कर दिया | 
क्या बात है? आप क्यों मना कर रही हैं? 
श्रीमत्‌, यह अपराजिता नाम की ओषधि है! 
भगवानु प्रजापति ने जात-क्म संस्कार के समय 
इसके हाथ में यह बांधी थी ६ माता-पिता औरं 
इस बालक के अतिरिक्त और कोई इसे पृथ्वी 
qx गिरने पर नहीं उठाता है। 


यदि कोई उठा लेता है तो ? 

तो यह सर्पं बन कर उसे काट लेती है। 

क्या आप लोगों ने कभी इसको स्वयं देखा हे? 
हाँ, अनेक बार। i 


(हषं के साथ, मन में) तब तो मेरा मनोरथ 
पूर्ण हुआ । क्यों नहीं इस बालक को हृदय से 
लगा लू ? 

(राजा बालक को छाती से लगा लेता है) 
चलो, यह समाचार शकुन्तला को बताएँ। 

[ दोनों तपस्विनियों का प्रस्थान] 

आप मुझे छोड़िए । में अपनी माँ के पास 
जाऊंगा | 
पुत्र, तुम मेरे साथ ही अपनी माता का अभि: 
नन्दन करना । तुम मेरे qa हो। 


आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता जी का नाम 
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राजा 


शकुन्तला 


राजा 


शकुन्तला 


बालक 


राजा 
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(मुस्कराकर) इस विवाद से ही मुझे विश्वास 
होता है कि में तुम्हारा पिता हूँ। 


[कृशकाय विरहिणी के वेश में शकुन्तला 
का प्रवेश | 


सर्वंदसन के रक्षा-सूत्र की घटना से मुझे अपने 
भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज 
स्वयं यहाँ आए होंगे। देखें, क्या वही हैं ? 


(शकुन्तला को देखकर) अहा, यह वही 
शकुन्तला हैं । यह इस आश्रम में अपना समय 
व्यतीत कर रही हैं । पति के वियोग में संयम 
का जीवन बिता रही हूँ । नियम-पालन के 
कारण इनका मुख कृश हो गया है, वस्त्र मेले 
&i एक वेणी धारण किए हुए हैं । 


(पश्चात्ताप के कारण SAHA राजा को देखकर) 
यह तो आर्यपुत्र नहीं दीखते हैं। ये कौन हैं, 
जिन्होंने अपने शरीर के स्पशे से मेरे पुत्र को 
दूषित किया है ? 

(माँ के पास जाकर) माँ, पता नहीं ये कौन 
है ? ये मुझे अपना पुत्र कह रहे i और मुझ 
छाती से लगा कर प्यार कर रहे हैं ? 


प्रिये, मैंने तुम्हारा परित्याग कर जो अपराध . 


किया था, उसका मेने प्रायश्चित्त कर लिया है 
ag अंगूठी मुझे मिल गई हैं 1तभी मुझे तुम्हारा 
स्मरण हो आया और विवाह को घटना 
पी याद आ. गयी। आज मेरा सौभाग्य है कि 


शकुन्तला 


राजा 


शकुन्तला 


राजा 


बालक 
शकुन्तला 


राजा 


~= 


( १४० ) 


तुम्हारे दर्शन हुए। मेरा यहाँ आना सफल 
हुआ | तुम मुझे पहचान रही होगी |? 


(मन में) हृदय, धेये रख। आज भाग्य ने मेरे 
ऊपर कृपा की है। आयंपुत्र ने मुझे पहचान 
लिया हैं । ये वही आर्यपुत्र हैं। विरह में कितने 
कुश हो गये हैं ? 


प्रिये, मेरा अज्ञानरूपी अंधकार दूर हो गया 
है। तुम मेरे सम्सुख उपस्थित हो । मैं इसे ऐसा 
ही समझता हूँ, जेसे ग्रहण के बाद रोहिणी 
नक्षत्र चन्द्रमा से मिल गया हो। 


आर्यपुत्र, आपकी जय हो। (आँसू से गला भर 
जाने के कारण चुप हो जाती है) 


प्रिये, तुम्हारे जय शब्द से मेरी विजय हो गई 
है। मेरा सौभाग्य है ,कि मैं आज तुम्हारा मुंह 
देख सका । तुम कितनी कृश हो गयी हो ? विरह- 
वेदना ने तुम्हारे लावण्य को कितनी क्षति 
पहुँचाई है? | 

माँ, ये कोन हैं ? 

बेटा, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अपने पिता 
के दर्शन कर सके | 

(शकुन्तला के पैरों पर गिर कर) प्रिये, मैंने 
अज्ञान के कारण तुम्हारा परित्याग किया था । 
अज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार udat करते हैं। 


उस समय मेरे हृदय में तमं लता 
eG ह्‌ मौग्रुण को प्रब 
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राजा 
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फूल की माला को साँप समझ कर फेंक देता है 
इसी प्रकार मेरा कार्य था तुम्हारे हृदय में जो 
रोष और क्षोभ है, उसे निकाल दो। मैं अपने 
अपराध के लिये क्षमा-्रार्थी हूँ । 


आर्यपुत्र, उठिये। आपका कोई अपराध नहीं 


था। यह मेरे पूवं-जन्म के किए हुए पापों का 


फल था कि आप जैसे दयालु व्यक्ति भी उस. 


समय इस प्रकार निर्दयी हो गये थे । 

आर्यपुत्र, यह बताइए कि आपने इस दु:खिता 
को केसे याद किया ? 

[राजा उठता है] 

हृदय का दुःख निकल जाने पर सब बातें बता- 
SM | मेरा हृदय परित्याग को घटना को याद 
करके बार-बार दुःखित हो रहा है। मैंने ऐसा 
अपराध क्यों किया ? मेरी समझ में नहीं आ 
रहा है। | 


(राजा के हाथ में नामांकित अंगठी देखकर) 


आर्यपत्र, यही वह अंगुठी है | 
प्रिये, इस agar के मिलने से ही मुझे तुम्हारी 
याद आयी । 


विधि की विडम्बना देखिए) उस समय Gd पर 
भी यह अंगूठी नहीं मिली t 


यह अँगुठी आप अपनी उँगली में धारण कर l 
मा करें इस अँगूठो का 


वसन्तक 


राजा 


वसन्तक 
राजा 


वसन्तक 


"राजा 
'वसन्तक 
-राजा 


CER) 


विश्वास नहीं रह गया है । आप ही इसे धारण 
करें। 

[वसन्तक का प्रवेश] 
महाराज, भगवान्‌ प्रजापति अब अपनी तप:- 


साधना से निवृत्त हो गये हैं। fu, उनसे 
मिला जाए | 


महषि ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। वसन्तक, 
आज हमारा यहाँ आगमन सफल हुआ | 


ये सब कौन हैं ? 


तुम नहीं पहचान रहे हो ? यही हैं, जिनके बिना 
भेरा जीवन निरर्थक हो रहा था । जिनके लिए 
मेरा हृदय दिन-रात अशान्त रहता था और 
जिनकी स्मृति में मैंने खाना, पीना, सोना सब 
छोड़ रखा था । (बालक की ओर संकेत करके) 
यह हैं हमारे वंशधर और तुम्हारे भतीजे | इनका 
मुख देखने के लिए ही हम लोग तरस रहे थे। 
महाराज, बधाई है। पत्नी-मिलन आपके लिए 
सदा सौभाग्यकारी हो । पुत्र-सुख-दर्शंत सदा 
आपके आनन्द की अभिवृद्धि करे । 


तुम्हारी शुभकामना के लिए धन्यवाद । 
चलिए, Hale के दर्शन कर | 


(शकुन्तला से) बालक को लेकर तुम आगे चलो। 
में तुम्हारे साथ ही भगवन्‌ प्रजापति का दशत 
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आपके साथ गुरुजनों के समीप जाने में मुझे 
लज्जा अनुभव हो रही है। 


अभ्युदय के समय ऐसा करने में कोई संकोच की 
बात नहीं | आओ, चलें । 
[सव चल पड़ते हैं] 

[आसन पर 42 हुए महषि प्रजापति का 
प्रवेश] 
(महर्षि के समीप पहुँच कर) भगवन्‌, में दुष्यन्त 
आपको सादर प्रणाम करता हूँ। 
पुत्र, तुम चिरंजीवी हो। न्यायपूवंक पृथ्वी का 
पालन करो। 


भगवन्‌, वालक-सहित में शकुन्तला आपका 
चरण-स्पर्शं करती हूँ । 


पुत्री, तुम्हारा सौभाग्य अमर रहे । तुम आदर्श 
स्त्री के रूप में सदा सवंत्र विख्यात रहो। 
तुम्हारे पति सदा उन्नति करें। तुम्हारे पति 
इन्द्र के तुल्य हैं, तुम्हारा पुत्र जयन्त के तुल्य है, 
तुम भी शची के तुल्य सदा सौभाग्यवती रहना। 
यही मेरा आशीर्वाद है । यह बालक सवंदमंन 
दोनों कुलों को आनन्दित करने वाला हो। 
[सब प्रजापति के चारों ओर बेठ जाते हैं] 


(प्रत्येक की ओर संकेत करके) अत्यन्त प्रसन्नता 


की बात है कि सभी राजकीय गुणों से युक्त आप 
हैं। शकुन्तला भी सती साध्वी है। यह पुव 


राजा 


वसन्तक 


> राजा 


( sper) 


हो गये हैं। आप यज्ञ को विधि के रूप में हैं, 
शकुन्तला श्रद्धा के रूप में है और यह पुत्र वित्त 
के रूप में है, तीनों का समन्वय यज्ञ-रूपी इस 
जीवन की सफलता का साधक हो | 


भगवन्‌, आपकी महिमा अपूर्व हे । आपके दर्शन 
से पहले ही मुझे अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति हो गई 
है। कारण और कार्य का सामान्य नियम है कि 
पहले कारण होता है, बाद में कायं । पहले फूल 
होता है, फिर फल। पहले बादल आते हैं, फिर 


वर्षा, किन्तु आपकी कृपा के आगे-आगे सम्पत्ति 
चलती है। 


महात्माओं की कृपा का ऐसा ही फल होता है। 


भगवन्‌, मेंने आपकी आज्ञाकारिणी शकुस्तला से 
गान्धेव-विवाह किया था। कुछ समय पश्चात्‌ 
इसके सम्बन्धी इसे मेरे समीप लाये । पता नहीं 
कया कारण था मेरी स्मरण शक्ति उस समय 
लुप्त हो गई थी और याद दिलाने पर भी में इसे 
न पहचान सका ? इस प्रकार मैंने महषि कण्व 
के प्रति घोर अपराध किया है। बाद में इस 
अंगूठी के मिलने पर मुझे पुरी घटना याद आई 
कि मेने इससे विवाह किया था । इस बात पर 
मुझे बहुत आश्चयं है उस समय मेरे मन का 
विकार ऐसा ही था, जैसे सामने खड़े हुये हाथी 
को न पहचाना जाए, उसके चले जाने पर संदेह 
हो और उसके पैरों का चिल्ल देखकर उसका 
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पुत्र, तुमने अपराध नहीं किया है । तुम्हारे 
चित्त-विकार का एक विशेष कारण था | 


भगवन्‌, वह क्या कारण था ? 


पुत्र, इस प्रत्याख्यान का कारण दुर्वासा का शाप 
था । अभिज्ञान की अंगठी मिलने पर वह शाप 
समाप्त हो गया। इसलिए अंगठी मिलते ही 
तुम्हें पुरी घटना याद आ TE । 


(ठंडी सांस लेकर) आज में निन्दा से मुक्त 
हुआ हूँ। 

(मन में) प्रसन्नता की बात है कि आर्यपुत्र ने 
अकारण मेरा परित्याग नहीं किया था । 


पुत्री, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। तुम 
अपने परिवार की समृद्धि करते हुए लोकहित- 
सम्पादन में तत्पर रहना। तुम्हारे पति 
निरपराध हैं। 


भगवन्‌, इस प्रिय बालक को भी कुछ आशीर्वाद 
दीजिए 1 


पुत्र, यह बालक चक्रवर्ती राजा होगा। यह 
सप्तद्वीपा पृथ्वी की विजय करके निष्कंटक राज्य 
करेगा | यहाँ यह सब जीवों से लड़ता रहता था, 
इसलिए इसका नाम 'सवंदमन' था। भविष्य में 
यह संसार का पालन करेगा, अतः इसका नाम 
“झरत? होगा । इसके नाम पर ही आर्यावर्त का 


राजा 


प्रजापति 
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आपने इसका पालन किया है । आप जो आशी- 
aig देंगे, वह सब सफल होगा। भगवत्‌, मेरे 
लिए भी कुछ आदेश दीजिए । 


पुत्र, तुम्हारे ऊपर प्रजा की रक्षा का भार है। 
प्रजा का fea ही राजा का हित है। तन-मन- 
धन सवेस्व लुटाकर भी तुम सदा प्रजा-रक्षण में 
तत्पर रहना। माठ-भूमि के गौरव की अभिवृद्धि 
करते हुए देश-रक्षा के लिए सतत जागरूक 
रहना । धर्म अशान्ति का कारण नहीं है धर्म 
के द्वारा विश्व में शान्ति-व्यवस्था स्थापित 
करना | सत्य और अहिंसा ही सब धर्मों के मूल 
हैं। सत्य और अहिसा पर आश्रित विश्व-संस्क्ृति 
का सदा प्रचार करना । स्वार्थ त्याग कर पराथे 
को ही धम समझना | 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' का 
पाठ अपने जीवन में ग्रहण करना | विश्व-बन्धुत्त 
की भावना जागृत करते हुए जीवन में पवित्रता 
लाना। आय-संस्कृति और आय-सभ्यता के 
प्रचार एवं प्रसार में अपना समय बिताकर 
जीवन सफल बनाना। यही मेरा आदेश है। 
यही मेरा उपदेश है । 


[सब महषि को प्रणाम करते हैं] 
[परदा गिरता है] 
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